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पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 


Ra त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खळ इशः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं खात वा WA प्रभवति ॥ 
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श्रीभरतजीको पादुका दान 
काहेको मानत हानि दिये ही! 
प्रीति-नीति-गुत-सीळ-धरम कँ तुम अवलंब दिये हो॥ 
ताल ! जात जानिबे न प दिन, करि प्रमान पिलु-बानी। 
रद्दी वेगि, धरहु घीरञ्च उर कठिन काळगति जानी ॥ 
तुळसिदास Ai प्रबोधि प्रभु चरनपीठ निज दीन्हे । 
क मनहु सबनि के प्रानपाइरू भरत सील घरि खोीन्हे ॥ 
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याद रखा--तुम संसारमे इच्छानुसार ga पानेमें 
सदा परतन्त्र हो | इच्छा कितनी ही wA, 
न होगा तो वह भोग कदापि नहीं मिलेगा, पर भगवानको 
प्राप्त करनेमै सदा खतन्त्र हो; क्योंकि भगवान्‌ अनन्य 
इच्छा होनेपर ही मिल जाते है । 

याद रखो--भोगोंकी प्राप्तिमै कर्म कारण हैं और 
भगवानको प्रातिमै केवल इच्छा । 

याद रखो--भोगोंकी प्राप्ति कर्म करनेपर भी 
अनिश्चित है आर भगवानकी प्राप्ति अनन्य इच्छा हो नेपर 
निश्चित है । 

द्‌ रखो- इच्छा करनेपर ही इच्छानुसार भोग- 
पदाथ नहीं मिळते, पर यदि कहीं मिल भी गये तो 
उनसे दुःकी निवृत्ति नहीं होगी; क्योंकि कोई भी 
भोगपदार्थ या लौकिक स्थिति पूर्ण नहीं है, सबमें अमाव 
हैं और जहाँ अभाव है, वहीं प्रतिकूलता है तथा जहाँ 
प्रतिकूलता है, वहीं दुःख है । पर भगवानूकी प्राति होने- 
पर सारे दुःखोंका सथा अभाव हो जायगा; क्योंकि 
भगवान्‌ अभावरहित तथा सर्वथा पूर्णतम हैं । उनकी 
प्रा्ि होनेपर न अपूर्णताका अनुभव होगा, न अभाव 
दीखेगा, न प्रतिकूलता रहेगी । सर्वत्र अनुकूलता 
तथा केत्रल सुख ही रहेगा | 

याद रखो--भोगोंकी प्राप्ति होनेपर भी उनका 
वियोग या नाश होगा ही, अतः परिणाममें वे दुःखदायी 
होंगे, परंतु भगवानकी प्राप्ति होनेपर फिर कभी उनका 
वियोग नडी होगा, अतः नित्य छुख रहेगा | 

याद रखो--भोगांकी कामनासे ज्ञान हरा जाता है 
और मनुष्य पाप करनेको बाध्य होता है) कामना ही 


खः 


पार्पोकी जननी है, अतएव भोगग्राप्तिकी कामना और 
उसके प्रपलर्मे पाप होते हैं तथा पापका फल निश्चित 
ताप है ही; पर भगवानकी कामनासे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है, ज्ञानका प्रकाश होता है और भगवद्माप्तिके 
समस्त साधन ही पुण्यमय, पवित्र और देवी सम्पत्तिके 
स्वरूप हैं, अतएव भगवानूकी कामना और उनकी 
प्राप्तिके प्रयत्नमे ही पुण्य और छुख होता है । 


याद रखो--भोगोंकी कामना तथा भोग-खुखोंमें 
निमग्न-चित्तवाला पुरुष जीवनभर अशान्त रहता है तथा 
मृत्युके समय नाना प्रकारकी असंख्य चिन्ताओसे प्रस्त 
एवं अपूर्णकाम और प्राप्त भोगोंके वियोगकी सम्भावनासे 
सवथा अशान्त आर अत्यन्त दु:खी रहता है; पर मगवान्‌की 
कामना तथा भगवदूभक्तिमें निमग्न-चित्तवाला पुरुष जीवन- 
भर शान्त और पुवी रहता है तथा मृत्युके समय एकमात्र 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमप श्रीभगवानका चिन्तन करता हुआ 
परम शान्ति और परमानन्दकी दशाको प्राप्त होता है । 

याद रखो---मृत्युके समय मनुष्पका मन जहाँ रहता 
है, उसी गतिको वह प्राप्त होता है---इस सिद्धान्तके 
अनुसार भोगकामी प्राणी दुःखमय योनि या छोकोंको 
प्रात करता है तथा भगवानका भक्त भगवानको या 
भगवानके नित्य दिव्य धामोंको प्रात करता है । 

याद रखो--भोग-कामनाकी पूर्तिमें तुम सदा- 
सर्वदा पराधीन हो, पर कामनाका त्याग करके भगवानका 
भजन करनेमें सवथा स्वाधीन हो, अतः भोग-कामनाका 
त्याग करके भगवानमें चित्तवृत्तिको लाओ | --/शिव' 
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मनोबोध- १६ 


( समर्थ स्वामी रामदास महाराजकी वाणी ) 


नसे 

क्षमा 

नसे लोभ ना क्षोभ ना 

इही लक्षणीं जाणिजे 

जिसके अन्तसमें अहंकार नहीं होता, वह वीतराग 

संन्यासी होता है तथा क्षमा-शान्तिका भोग करनेवाला 

दयादक्ष योगी होता है | उसे क्षोभ-लोभ नहीं होता और न 
वह दीन-दुःखी ही होता है । 

[वह सदा आनन्दरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका 
श्रद्धापूषक भजन करनेवाला वेराग्यशीळ AA पुरुष होता 
है । इन लः्वणोंसे योगिराजको जानना चाहिये । ] 

घरीं रे मना संगती सज्जनाची । 
जणे वृत्ति हे पालटे दुर्जनाची ॥ 
बळे भाव सदूबुद्धि सन्मागे लागे । 
महाकूर तो काळं विक्राळ भंगे ॥१३५॥ 
हे मन ! सञ्जनोकी संगतिमें रहो; जिससे दुर्जनकी 
भी बृत्ति पलट जाती है । भावबलसे सद्‌ बुद्धि और सन्मागे- 
की प्राप्ति होती है तथा विकराल काल भी नष्ट होता है । 

[ आगे १३६वं इलोकसे श्रीसदूगुरु समर्थ सगुणसे 
निर्गुणकी ओर--त्रह्मवरूपकी ओर जाने-हेतु साधककी 
मनोभूमिका तैयार करते हैं । ] 
व्यापिले सब ब्रह्मांड आहे । 
आनत पाह ॥ 
दिसेना । 
असेना ॥१३६॥ 


गर्व आंग सदा वीतरागी । 
शांति भोगी दयादक्ष योगी ॥ 
दैन्यवाणा । 
ग्रोगिराणा ॥१३४॥ 


भय 
भयातीत तें सत 

जया पाहतां za कांहीं 

भय मानसा सवथाहा 

भयने सारे ब्रह्माण्डको व्याप्त कर रखा है, किंतु 
भयातीत होकर संत अनन्त श्रह्मको देखते हैं; जिसे 
देखनेपर ढत नष्ट हो जाता है ओर दँतके नष्ट होते ही 


सर्वत्र आत्मखरूप देखनेके कारण मनसे भय पूर्णतः नष्ट 
00. Nanaji Deshmukh Library 
हो जाता है । 


JP, Jammu 


श्रष्ठ ते स्पष्ट सांगोनि गेले । 
जीव अज्ञान तेसेचि ठेले ॥ 
देहेबुद्धिचें कर्म खोटे टळेना । 
जुने ठेवणें मीपणे आकळेना ॥१३७॥ 
जो श्रेष्ठ तत्त्व है वह जीवको स्पष्ट बताया गया, 
किंतु अज्ञान उसका पहले-जेसा ही रहा । यहद देइबुद्धि- 
का झूठा कम चळ नहीं सकता और पुराना रक्षित धन 


जिवा 
परी 


भैं'पनके कारण समझर्मे नहीं आ सकता | 
[ जोवका सार्थकपना वस्तुतः आक्षज्ञान-प्राप्तिमें ही 

है, यह बताया गया; किंतु जीवका अज्ञान जेसा-का-तेसा 
रहा । यह माया-प्रपञ्च और देहबुद्धिका झूठा भ्रमात्मक 
कर्म है जो नहीं टलता और भै-मेराणके कारण भैं ब्रह्म 
हूँ? इस पुराने रक्षित धनका ज्ञान नहीं होता । ] 

अमे नाडळे वित्त तें गुप्त जाल । 

जिवा जन्मदारिद्र ठाकूनि आलं ॥ 

देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या टळेना । 

जुनै ठेवणें मोपगे आकळेना ॥१३८॥ 


भ्रमके कारण जो ज्ञात था वह धन गुप्त हो गया । 
इससे जीवको जन्मरूपी दारिद्रय भोगना पड़ता है । 
देहबुद्धिका निश्चय जिसका नहीं टलता उसे प्राचीन 
रक्षित धन प्राक्त नहीं होता । 

[ में "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' हँ--यह ज्ञान है। भै 
एक हूँ बहुत हो जाऊणकोष्ह बहु स्याम?. ३ 
भ्रमात्मक इच्छाके काएग ब्रह्म जोत्र-दशाको प्रात हुआ | 
फिर ब्रह्मत्वका बोध अधिक भ्रमे कारण भूलते हुए 
जीवात्मा में देह इ? इस भात्रनाको दृढतर करता है । 
अपना स्वरूप भूळनेके कारण कर्माहंकार हो गया, इससे 
वह लगातार जन्म-मृत्युरूप दाखियका भोग करने ळाए । 
जिसका भें देह हूँ'--यह निश्चय टल गया, बह मुक्त 
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के कारण पुरातन रक्षित धन प्राप्त नहीं होता | आत्म- 

धनके प्राप्त न होनेसे वह सदा ही जन्म-मृत्युके चक्रमें 

घूमता रहता है । ] 
पुढं पाहतां 
अभाग्यास हें दृश्य पाषाण 
अभाव कदा पुण्य गांडा 
जुने ठेवणं मीपणं 


सर्वही कोंदलसे । 
भासे ॥ 
पडेना । 
आकळेना ॥१३९॥ 
सामने देखनेपर सव जगह भरा हुआ है, अभागे 
मनुष्यको सारा दृश्य-जगत्‌ सामान्य पाषाणवत्‌ ही 
दीखता है । उस ( परमात्मा )का अभाव है, इस 
(भावना )के कारण पुण्यलाम नहीं होता और प्राचीन 
रक्षित प्राप्तव्यका ज्ञान ममत्व-बोधके कारण नहीं होता । 
[ जब दिव्य दृष्टि मिळती है और भैं ब्रह्म Wa 
बोध होता है तत्र सर्वत्र चैतन्य ब्रह्म ही दीखता है, 
“सवे खल्विदं त्रह्मणका दर्शन होता है । अभागेको 
सारा छगोचर ह्ोनेवाळा जगत्‌ पाषाणवत्‌ जड दीखता 
है । जगतमें चेतन्य-बोधका अभाव है- ऐसा समझनेके 
कारण ब्रह्महीन जड जगत्‌-बोधके कारण पुण्य प्राप्त 
नहीं करता । प्राचीन रक्षित प्राप्तव्यका भैं बिशुद्ध 
चैतन्यरूप ब्रह्म हुँ'का 'मैंपन'के कारण ज्ञान कभी भी 
नहीं हो सकता | ] 
जयाचे तया चूकळें प्राप्त नाहों | 
युगं गोविले जाहले दुःख देहीं ॥ 
ग्रुणावेगळी वृत्ति तेही चळेना । 
जुनै ठेवणें मीपणे आकळेना ॥१४०॥ 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिमें चित्त रमनेके कारण देह-दुःख 
भोगना पड़ता है और जिसका जो चूक गया वह प्राप्त 
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नहीं होता । त्रिगुणोंक कारण वृत्ति नहीं बदळती' 
अतएव PAT कारण प्राचीन रक्षित प्राप्तव्यका 
ज्ञान नहीं होता । 

[ श्रह्मवोध हो यह अधिकार सबका है, किंतु 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे जन्य देहमें तीन गुग सत्त्व, रज, 
तमके कारण ममत्व-त्रोध होनेसे गलती हो जाती है और 
ब्रसनोध नहीं होता । ] 

म्हणे दास सायास त्याचे करावे । 
जनीं जाणता पाय त्याचे धरावे ॥ 


गुरू-अजनेवीण तें आकळेना । 
जुनै ठेवणं मीपणे ते कळेना ॥१४१॥ 
सदूगुरु रामदास कहते हैं---उसके WA ( ब्रह्मबोध 
प्राप्त करनेका ) प्रयत्न करना चाहिये । सञ्जनोंमें 
जो ब्रह्मज्ञानी है, उस सद्गुरुके चरणोंका आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये । श्रीगुरुकृपाके अञ्जनकी प्राप्तिके बिना 
उसका ज्ञान नहीं हो सकता ओर प्राचीन रक्षितका 


लाम ममत्व-बोधके कारण नहीं होता । 


कळेना कळेना कळेना ढळेना] 
ढळे नाढळे संवायोही दळेना॥ 
गळेना गळेना अहता गळेना। 
बळें आकळेना मिळेना मिळेना ॥१४२॥ 


समर्थ कहते हैं कि 'सद्गुरुकी कृपाके बिना 
त्रह्मत्व-बोध नहीं होता? यह त्रिबार सत्य है तथा मनका 
संशय नष्ट नहीं होता, अहंकार विगलित नहीं होता और 
में देह हूँ? इस भावनाकी प्रबळतासे प्राचीन रक्षित प्राप्त 


नहीं होता और ज्ञान भी नहीं होता । ( क्रमश; ) 
( अनु०-कुमारी रोहिणी गोखले ) 


—— Re 


सर्वोपरि कतेव्य-धमे 


एक "उपास्य? देव ही करते लीला विविध अनन्त प्रकार । 
पूजे जाते थे विभिन्न रूपॉमे निज-निजञ रुचि-अनुसार ॥ 


सर्वोपरि कतंव्य-धर्म है 


यही एक जीवनका सार। 
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पशु-धन 


( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


आज भारतवर्षकी जैसी दुर्दशा है, उसे देखकर 
विचारवान्‌ पुरुषमात्र प्रायः दह उठंगे । भारतवर्षकी 
वह पुरानी सभ्यता, उसकी शिक्षा-प्रणाडी और उसका 
बल) बुद्धि) तेज आदिसे भरा हुआ जीवन आज कहाँ 
है ? जिस भारतवर्षसे अन्य समस्त देशोंके सहक्षों नर- 
नारी शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन उन्नत बनाते थे, 
आज उसका वह अलीकिक गौरव कहाँ है ! आज तो 
वह सर्वथा बलहीन, विद्याहीन, बुद्धिहीन, गौरवहीन 
और धनहीन होकर पराधीन-सा हो गया है।इस अवनति- 
का कारण क्या है? विचार करनेसे अनेक कारण 
जान पड़ते हैं । उन्हीं कारणोंमेंसे पश्ुओंका हास भी 
एक प्रधान कारण है । 

पूर्वकालमै इस देशमें पशुओंकी कितनी अधिकता 
थी, यदि इस बातपर पूर्णरूपसे विचार किया जाय तथा 
उनकी संख्याका हिसाव लगाया जाय तो बहुत-से छोग 
उस संख्याको असम्भव-सा समझंगे, किंतु यह ऐतिहासिक 
और प्रामाणिक बात है । वाल्मीकीय रामायणके 
अयोध्याकाण्डमै कथा आती है कि भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास त्रिजट नामका एक ब्राह्मण आया 
और उनसे धनकी याचना की । महाराजने उससे कहा 
कि 'मेरे पास बहुत-सी गोए हैं, आप अपने हाथसे 
एक डंडा फॅकिये, वह डंडा जहाँ जाकर गिरे, पहाँसे 
बहाँतक जितनी गोएं खड़ी हो सक, आप ले जाइये ।' 
विचार करनेसे पता चळता है कि जहाँ विनोदरूपमें 
एक याचकको इस प्रकार हजारों गोएँ दानमें दी जा 
सकती हैं, वहाँ दान देनेवालेके पास कितनी गोए हो 
सकती हैं १ श्रीमद्भागवतमें राजा नुगका इतिहास बहुत 
ही प्रसिद्ध है, वे हजारों गीओंका दान प्रतिदिन किया 
करते थे । केवळ पाँच हजार वर्ष पहलेकी बात है कि 
नन्द-उपनन्द आदि गोपोके पास छाख-डाख गोए रहा 


करती थीं, यह बात भी श्रीमद्भागवतमें ही है । 
महाभारतके विराटपवसे भी यह पता चलता है कि 
राजा विराटके पास लगभग लाख गोए थीं, जिनका हरण 
करनेके लिये कोरवोंकी विशाल सेनाने दो भागोंमें विभक्त 
होकर गिराटनगरपर चढ़ाई की थी । 


उस समय जिस प्रकार गोओंफी अधिकता थी, 
उसी प्रकार अन्य पशुओंकी भी बहुलता थी । घोडे, 
हाथी आदि पशुओंकी संख्याका अनुमान लगाइये-एक 
अक्षौहिणी सेनामें इकीस हजार आठ सी सत्तर 
( २१८७० ) हाथी, पैँस5 हजार छः सौ दस 
( ६५६१० ) घुड़सवारोंके घोड़े और सत्तासी हजार 
चार सौ अस्सी ( ८७४८० ) रथोंके धोड़े होते हैं । 
ऐसी तेईस-तेईस अक्षोहिणी सेना लेकर जरासंघने सतरह्‌ 
बार भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चढ़ाई की थी एवं प्रतिबार 
भगवानले सबका विनाश कर दिया था । महाभारतके 
उद्योगपवेमै कौखोंकी ओरसे ग्यारह अक्षौहिणी और 
पाण्डवोंकी ओरसे सात अक्षौहिणी सेनाएं कुरुक्षेत्रके 
मैदानमै एकत्रित हुई यी, ऐसा उल्लेख मिळता है । 
उनमेंसे केवल ग्यारह मनुष्य ही बचे थे, शेष 
सब-की-सब सेना मारी गयी थी । इस प्रकार बड़ेबड़े 
संहार होते रहनेपर मी करोड़ों पशु वतमान थे; किंतु 
बड़े दुःखके साथ कहना पड़ता है कि आज उस अनु- 
पातसे विचार करनेपर रुपयेमें एक आना भी पशुओंकी 
संख्या नहीं रह गयी है । 

देश, जाति, धर्मे, समाज, व्यापार तथा खास्थ्पकी 
रक्षा और बृद्धिमें पशु-धन एक मुख्य हेतु माना गया है । 
आर्थिक दृष्टिसे पशु-धनका होना सबके डिये गोरवकी 
बात समझी गयी है, खासकर वेश्यजातिके थिये तो 
यह केवळ आर्थिक महत्त्व ही नहीं रखता; प्रत्युत पञ्चु- 
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F उनके धर्मका एक मुख्य अङ्ग भी है । मनुस्मृतिमे 
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कहा है--- 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च । 
चणिकपथं कुसीदं च वेइयस्य कृषिमेव च ॥ 
(2180) 
अर्थात्‌ “वेर्योंका धर्म पशुओंका पालन करना, दान 
देना, यज्ञ करना, वेद-शास्रोको पढ़ना, व्यापार, ब्याज 
ओर कृबिद्वारा जीविका चलाना है । 


यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि कृषिकर्म 
करनेवाले सभी मनुष्य वश्योंके ही तुल्य हैं । अतः उन 
सबके लिये भी पशु-पाळन धर्मका एक मुख्य अङ्ग हो 
जाता है, किंतु आज भारतवषमें बहुत ही कम वैश्य और 
कृषिकर्म करनेवाले लोग ऐसे हैं जो आर्थिक और 
धार्मिक दृष्टिसे इतना महत्त्व रखनेवाळी वस्तुकी ओर 
यथोचित ध्यान देते हों । वैश्य और किसान पद्ुओंकी 
सहायतासे खेत जोतकर उपजाये हुए अन्नसे सम्बन्ध 
रखते हैं, उनकी नस-नसमै पञ्चुओके परिश्रमसे उत्पन्न 
हुए अन्नका रक्त दोड़ता है, किंतु मूक पशुओंकी दशा 
छुघरे, उनकी वृद्धि हो, वे पुष्ट हों, इस बातकी ओर 
उनका ध्यान बहुत ही कम रहता है । 


सब पशुओंकी उन्नतिकी बात तो दूर रही, पशुओमै 
सर्वश्रेष्ठ गीएँ, जिनका महत्त्व शाक्नोमे धमकी दृश्सि 
भी बहुत अधिक बतलाया गया है और जिसका आदर्श 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रजमे गोओंको चराकर 
दिखलाया है तथा जिसे वेश्योके धर्मका प्रधान अङ्ग 
बतलाया है ( गीता १८ । ४४ ), जो देवता, ऋषि, 
पितर, मनुष्य आदि सत्रको अपने दूध-दहीके द्वारा तृप्त 
करनेवाली हैं, आज उनकी कितनी उपेक्षा हो रही है, 
यह देखकर चित्तमें खेद हुए बिना नहीं रह सकता । 
प्रतिवर्ष लाखोंकी संख्यामें गौओंका हास होता चला 
जा रहा है तथापि हिंदूजनता उनकी रक्षासे इस प्रकार 
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eV AA rr 


[ भाग ६१ 


उपराम-सी हो रही है, मानो उसे इस बातकी खबर ही 
नहीं है । इसका भयानक परिणाम यह हो रहा है कि 
मनुष्य-जीवनके लिये धर्म और खास्थ्य दोनोंकी दृष्टिसे 
अत्यन्त आवश्यक माने इए दूध, घो, दही आदिका 
सर्वसाधारणके लिये प्राक्त होना कठिन होता जा रहा 
है । दूध-दहीके अभावसे भारतीय संतानका खास्थ्य किस 
प्रकार गिरता जा रहा है, यह तो धर्मको न माननेवाले 
भी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं । जहाँ कुछ दिन पहले 
इसी देशमें पवित्र दूध पेसे सेए, पवित्र धी तीन-चार आने 
सेर मिलता था, वहाँ आज पवित्र दूध और पवित्र धी 
किसी भी मूल्यमै सर्वसाधारणको मिलना कठिन हो 
गया है । यदि समय रहते भारतवासी सावधान नहीं 
होंगे, इसी तरह गोधनकी उपेक्षा करते रहेंगे तथा गोओं- 
के बढ़ते हुए द्वासको रोकनेकी चेष्टा नहीं करंगे तो 
भविष्य और भी भयानक हो सकता है । उस समय कोई 
उपाय करना भी कठिन हो जायगा, इसलिये विचारवान्‌ 
मनुष्योंको चाहिये कि वे पहलेसे ही सावधान हो 
जाये । खासकर प्रत्येक हिंदूके लिये तो इस समय यह 
एक प्रधान कतव्य हो गया है कि वे इस ओर ध्यान 
दें और सब प्रकारसे गोओंकी रक्षाके लिये चेष्टा करे । 

गोओंका हास होनेमें निम्नलिखित कारण 
मुख्य हैं--- 


१-( क ) जनताके अंदर प्रतिदिन धर्म ओर 
ईश्वरका भय कम होता जा रहा हैं | अतः कम दूध 
देनेवाली और दूध न देनेत्राली गोओंको कसाईके हाथ 
बेचनेम अधिकांश हिंदू जनता भय नहीं करती । 

( ख ) बहुत-से निर्दय किसान दूध न देनेवाली 
गौओंको अपने घरसे निकाल देते हैं । वे मारी-मारी 
फिरती हैं और अन्तमें मवेशीखानेमे पहुँचायी जाकर 


कसाईंके ह्वाथमे पड़ जाती हैं । 
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पशु-पन्‌ 
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neo 


vee 


मांसके लिये तथा 
गोओंकी हत्या की 


२-प्रतिवर्ष सखे और ताजे 
चमड़ेके लिये लाखों जीवित 
जाती है । 

३-बहुत-से धनके ळोभी हीनवृत्तिवाळे मनुष्य 
अविक दूध देनेवाली गोओंको खरीदकर उनके बछडेको 
तो निरर्थक समझकर कसाईके हाथ बेच देते हैं और 
फूकेके द्वारा उन गोओंको बिबश करके उनका सारा 
दूध निकाल लेते हैं | परिणाम यह होता है कि कुछ 
ही दिनोंमें वे गीएँ निकम्मी हो जाती हैं ओर उस 
समथ वे उन्हें भी कसाईके हाथ बेच डालते हैं । 

9--साँइ अच्छे न मिलनेके कारण गीओंकी नस्ल 
बिंगइती जाती हैं, उनसे अच्छी संतान उत्पन्न नहीं हो 
सकती । उनके बच्चे बहुत ही कम आयुवाले, कमजोर 
ओर दुबले-पतले होते हैं । 

५-गोओंके निमित्त छोडी हुई गोचरभूमिको 
जमींदार और किसान आदि लोभवश जोतते जाते हैं । 
अतः चारेके अभावमें प्रतिवर्ष हजारों गोएँ मर 
जाती हैं । 

६-मांस खानेवाले मनुष्योंके लिये ओर बाढ, 
महामारी, अकाल आदि देवी कोपके कारण प्रतिवर्ष 
ळाखोकी संख्यामें गोए नष्ट हो जाती हैं । 

इस हासको रोकनेके लिये निम्नलिखित उपाय 
काममै लाये जा सकते हें--- 


१-धार्मिक पुरुषोंको चाहिये कि पत्र और 
व्याख्यानादिद्वारा लोगोंमें धार्मिक भाव उत्पन्न करें, 
जिससे धार्मिक भावोंकी वृद्धि होकर लोगोंमें गोओंके 
प्रति दयाका संचार हो और वे लोग गीओको कसाईके 
हाथ न बेचें तथा दूध न देनेवाली गोओंकी उपेक्षा 
भी न करे । 


"2 2-?र--22??2222------ ललल लालालालीजीलिणिणिजिजििि? 


२-पश्ुओंके अभावसे देशकी दुर्दशा दिखलाकर 
सरकारके पास अपीळ करते हुए, जो प्रतिवर्ष हजारों 
उन मांस विदेशमै भेजनेके लिये गोओंकी हत्या की 
जाती हैं, उसे बंद कराना चाहिये । 

३-मांस खानेत्राले भारतवासियोंको 'मांसकी अपेक्षा 
दूध-घीमें अधिक लाभ दिखलाकर तथा गोओंके हासे 
देशका पतन अनिवार्य है, यह समझाकर प्रेमपूर्वक 
शान्तिसे मांस खानेसे रोकना चाहिये । 

४-प्रत्येक ग्राममें अच्छी नस्लकी गोओंकी बृद्धि 
हो, इसके लिये धनिक एवं गोशालाध्यक्षोको अच्छी 
नस्लके साँडोंको पालना चाहिये । अथवा सरकारसे 
अच्छी नस्लके साँड़ोका प्रबन्ध करवाना चाहिये । 

५-सरकार, धनिक, जमादार, किसान आदिसे 
प्राथना करके सभी प्रामोंमें गोचरभूमि छुडवानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 

६-जहाँ बाढ़, भूकम्प, अकाल आदि देवी कोपसे 
चारेके अभावके कारण गोए मरती हों, वहाँ तन, मन, 
धन्‌ ळगाकर उनके चारे आदिका प्रबन्ध करके उन्हे 
मृत्युके मुखसे बचानेके लिये यथे परिश्रम करना चाहिये। 

७-ग्रत्येक किसान और गृहस्थको अपने-अपने 
घरोमै यथाराक्ति कम-से-कम एक या दो गोओंको अवश्य 
पालना चाहिये । 

८-पूर्णूपसे आन्दोलन करके ऐसे कानून बनघाने 
चाहिये, जिनसे गोवध कतई बंद हो जाय । 

बिचारवानोंको उचित है कि उपर्युक्त उपायोंको 
काममै लाते हुए यथाशक्ति गोओकी रक्षा करे । 
अजुनने तो केबल गोरक्षाके लिये बारह बका वनवास 
स्वीकार किया था, इस समय यदि उतना न हो सके 
तो जितनी अन सके उतनी चेष्टा तो तन, मन, धनसे 
करनी ही चाहिये । 
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निष्काम-कमं 


( ब्रह्मलीन श्रीमगनळाळ हरिभाईजी व्यास ) 


अन्त;करणकी शुद्विके लिये भगवानने बहुत-से उपाय 
बताये हैं । अतः चित्तको भोगोंकी ओरसे खींचकर 
परमात्माकी ओर ले जानेमें जिन्गासुको सब कुछ त्याग 
करना चाहिये या सबके मध्यमें रहकर चित्तको 
परमात्मामें लगाना चाहिये १ यह प्रश्‍न होता है । इम 
जीवित रहते हुए संसारका त्याग नहीं कर सकते तथा 
खाना-पीना छोड़ नहीं सकते Tai जाय अथवा 
जंगलमें जाय, प्राणी-पदार्थका सम्बन्ध छूटेगा नहीं । परिवार 
त्यागकर शिष्य बनाते हैं, घर छोड़कर मठ बनाते और 
पशु-पक्षियोंको पाळते तथा खिलाते हैं । इसलिये सबसे 
अच्छा तो यह है कि जहाँ-कहीं हों, वहीं रहकर 
फलेष्छारहित शुभ कर्म करते हुए परमात्माकी आराधना 
करनी चाहिये और भोगोंका त्याग करना चाहिये । 
वासनाका त्याग किये बिना केवळ कुटुम्बका त्याग 
करनेसे कल्याण न होगा । जिस समाज ओर व्यवहारे 
हम हैं उन सबको अ्यों-का-स्यों छोड़कर शरीरका नाश 
हो जायया और शरीरसे भिन्न जीवात्मा यहाँसे चडा 
जायगा । उसके बाद उसका पहाँसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, ऐसा जब हम ध्यानपूर्वक मन ळगाकर सुनते हैं 
तब हमें एक झटका-जैसा लगता है । 

हम जन्म लेकर सम्पूण जीवनभर यहाँके प्राणी- 
पदार्थोको प्राप्त करने और भोग भोगनेके लिये ही परिश्रम 
करते हैं, परंतु अन्तमं कया होगा £ काळ भगवानका 
बुलावा जब आयेगा तत्र क्या होगा ! कहते हैं कि यह 
सब यही-का-यही रह जायगा और हमें अकेले ही जाना 
पड़ेगा । कुटुम्ब और परिवार सब यद्दी रहेगा । धन- 
सम्पत्ति सब यहीं रहेगी | पहाँसे वहाँ अथवा वहाँसे 
यहाँ पत्र, संदेश पा तार न तो आता है और न तो 


कोई भी न तो पीछे घुमा सकता है और न बाँध ही 


सकता है, तो फिर जीवित रहते हुए यह YA खटपट 
क्यों करनी चाहिये ? यह सत्र छोड़कर ऐसा क्यों न 
करें जो यहाँसे जानेके पश्चात्‌ काममै आवे । इसलिये 
जीवित-अवस्थामै सम्पूर्ण जीवनका कर्म इस प्रकार 
रखना चाहिये जो शरीरके नष्ट होनेपर काम आवे 
ओर उसक्रे लिये इस संसारमै जिसका भी त्याग करना 
पड़े, उसका त्याग करना चाहिये । ऐसा विचार बहुतां 
को होता है । यहाँके कम अथवा परळोकमें उपयोगी 
कर्म-दोनों भोग प्रदान करनेवाले हैं । दूसरे कर्म हैं 
मोक्षदायक् कर्म । इंस प्रकार भोगकर्म और मोक्षकर्म 
दोनों प्रकारके कॉम मोग-कर्मसे जम्म, मरण और 
अनन्त दुःख होता है, इससे उसका त्याग करके मात्र 
मोक्ष-कर्स क्‍यों न किये जाये १ यह प्रश्न हमारे भीतर 
होता है । यहाँ शुभ कमोका ही विचार करना है । 
अशुभ अर्थात्‌ पाप-कर्म तो भोग या मोक्ष-दोनोंमेसे 
कुछ मी चाहनेवाळेके किये त्याज्य हैं | भगवानले गीतामें 
बार-बार बताया है कि इस लोक और परडेकके भोग 
शुभकर्मके फलसे उत्पन्न दवोते हैं | शुभ कर्म किये बिना-- 
पुण्यकर्म किये निना भोग मिलते ही नहीं । पुण्यका फळ 
छुख और पापका फळ दुःख है । गीतामें भगवान्‌ कहते 
हैं कि पुण्पकर्मके फलकी इच्छा की जाय तो भोग मिळंगे 
और यदि छा न रख तो मोक्ष मिलेगा, इसलिये भगवानूने 
यह निर्णय किया कि शुभ कम तो करो, परंतु उसके 
फळरूप भोगकी इच्छा मत रखो तो वह मोक्षदाता द्ोगा। 
तब प्रश्‍न यह होता दै कि इन सब्रकी अपेक्षा तो 
अष्छे या बुरे कोई भी कम न किये जाय तो इसका 
उत्तर यद्‌ है कि जिसके मनमै यह बात आये उसे 


जाता दै. ह्रो बछर, बंकू, तोपए उकार आ०० एकतमे हीर बीर बगी ui रोककर बेठना 


पद eo टर: 


चाहिये । वाणी भी रोकना और विचार भी बंद करने 
चाहिये । अब परीक्षा करके देख छे कि शरीर, 
वाणी या मन कितने समयतक निष्क्रिय रहते हैं ? 
शरीरसदित वाणी तो थोड़ी देर रुक सकती है, परंतु 
मन तो नहीं ही रुकेगा | हम शरीर नहीं हैं, हम 
चित्त नहीं हैं । स्थूल और सक्म शरीर प्रकृतिका दै, 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, प्रकृतिरूप सागरमें है और 
प्रकृतिके ही वरामें है । शरीर प्रकृतिके अधीन है । जैसे 
जगतूके सब पदार्थ विकारी तथा विनाशी हैं, ऐसे ही 
अपना शरीर भी विकारी तथा विनाशी है । जीवित 
शरीर, जाग्रत्‌ चित्त सम्पूर्ण जीवनर्मे निष्क्रिय रहे, ऐसा 
कभी सम्भव ही नहीं । 


जगतूके पदार्थ चित्तमें विकार करेंगे और उन 
पदार्थोके अधीन चित्त अपनी शक्तिके अनुसार शरीर 
और इन्द्रियोंके माध्यमसे कमे करेगा ही । तो फिर 
प्रकृतिके अनुसार शुभ कर्म करने और उनके फल- 
भोगकी इच्छा न रखकर शरीर और मनके धर्मरूप कर्म 
करते रहने चाहिये । परंतु शाख्नोमें और छोकमें जो 
संन्यासाश्रमकी बात आती है उसका क्या अर्थ है ! 
जो कञ्चन ओर कामिनीका त्याग करे उसे साधु कहा 
जाता है, इसका क्या अर्थ है ! इनका त्याग करनेवाला 
भी कुछ शुभ कर्म तो करता ही होगा | यदि उस 
कर्मका फल भोगकी इष्छा है तो बन्धन रहेगा ही । 
इसलिये संन्यास लेनेवाळा भी खयं जो कर्म करता है, 
उसके फळका त्याग तो मोक्ष-प्रापिके लिये उसे करना 
उचित ही है । इसलिये क्मफळका त्याग तो सबके 
लिये आवश्यक है और इसी दृष्टिसे वह सबसे श्रेष्ट है । 
वेष बदळनेसे कोई संन्यासी अथवा साघु नहीं होता । 
संन्यासी और साधुका शरीर भी कमे तो करेगा दी । 


जो जगत्‌से सेवा लेता है वह साधु नहीं है, परंतु 


निष्काम-कर्म 
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निवे. नहीं, परंतु ईघरके ठिये, संसारके लिये--मज्ञार” 
कर्म करता है वढ साधु है । संसारी मनुष्य जो कर्म 
करते है, वह अपने तथा अपने भोगोंके लिये करते 
हैं । साधु परमात्माके लिये कर्म करता है । सच्चे 
अर्थम वास्तविक साधु वह है जो निर्वाहमात्रके लिये 
अन्न-जळ लेता हुआ इन्द्रियों और मनसे जगतूकी सेवा 
aa करता है । ऐसा साधु सेवकोंसे सेवा 
नहीं लेता, माल-मिष्टान नहीं उडाता, मानकी इच्छा 
नहीं रखता, भोगों तथा विषय-सुखमें रचा-पचा नहीं 
रहता, देश-परदेहार्मे मौज उडाता हुआ नहीं घूमता, 
बड़ अपनेको अन्तःकरणसे परमात्माका तथा परमात्म- 
स्वरूप प्राणिमात्रका सेत्रक मानता है और सेवाका एक 
भी अवसर नहीं छोड़ता । 

अपने साधन तथा शक्तिका जो अपने लिये उपयोग 
करता है, वह संसारी है तथा जो अपनी साधनशक्तिको 
परमात्मा तथा प्राणिमात्रकी सेत्रामै उपयोग करता है, 
वह संन्यासी है । इसीलिये जो सेवा ले वद्द संन्यासी 
नहीं, अपितु जो सेवा करता है वह संन्यासी ह । 
दूसरेको दुःखी देखकर जो अपना सब कुठ साहा कर 
दे वह संन्यासी है । संत गोखामी तुलसीदासजी 
कहते हैं-- 
पर उपकार बचन सन काया । संत सहज सुभाउ KATANI 

संत सहहिं दुख परहित लागी । 

दूसरेका दुःख देखकर जो यह कइता है कि “सत्र 
अपने-अपने कियेका फळ भोगते हैं? ऐसा कहकर बैठा 
रहमैत्राळा साधु नहीं दै । जो खयं कम तो करता 
नहीं, परंतु भोग-त्रैवका भोग करता है वह साधु या 
संन्यासी नहीं है । जो दिन-रात परमात्माकी सेवामें 
तत्पर रहता है वह सच्चा साघु या सच्चा संन्यासी है । 


अपना शरीर जैसे भी संयोगमें हो, वेसे ही रहकर 


जो संसारी ०पेळ बाणाने वह (खथ, है>। नोभ के । उरी छीआइ किक, हो, [साधन समझकर 
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कम करता रहे और वह भी फलकी अर्थात्‌ भोग-सुखकी उपदेश, उपासना आदि करता है, भोजन, कपड़ा ग्रहण 
आशासे नहीं, परंतु कतेब्य समझकर और उस कमसे करता है; उन संगमे भी भोगेच्छा रह सकती है । 


भी त्माकी ० > ~ ~ 
परमाः आराधना करे, उन्हे प्रसन्न करे, जिनकी अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, तीर्थाटन, मान, परलोक 


प्रसन्नतासे ज्ञान, मोक्ष तथा आत्यन्तिक शान्ति मिलेगी । सद्गति--इन सब इच्छाओंको लोकग्रचलित साधु 

त्याग और संन्यासको हम टीकसे समश कुटुम्ब, सम्भवतः साथ लिये रहता हैं, परंतु कर्मफलके त्यागमें 
व्यवहार, घन-उपाजन आदि सबका त्याग करके जो संन्यासका समावेश होता है, किंतु संन्यास-आश्रममें 
मिक्षापर निर्वाह करता हुआ परमात्माकी आराधना कर्मफलके व्यागका समावेश नहीं होता । भोगेच्छाका 
करता है वह संन्यासी कहलाता है | जिनके द्वारा त्याग जबतक नहीं होता तबतक संन्यासीका वेश होते 
भोग प्राप्त होते हैं ऐसे धन, खरी, कुटुम्ब आदि सत्रका इए भी उसका पतन हो सकता है । इसलिये खधमे- रूप 
वह त्याग करता है । ऐसा संन्यासी भी जप, तप, कर्म करते हुए भोगेच्छाका त्याग करना ही सच्चा त्याग है। 


-— oo 


अमर-काव्य 


प्रत्येक मनुष्यके दो रूप होते हैं--पहले रूपमै संतों और योगियांके गुण होते हैं तथा दूसरेमें 
ऐसी वृत्तिया होती है, जो मनुष्यको घृणित और दूषित बनाती है । श्रीरामचन्द्रजी प्रथम स्वरूपके अवतार 
थे ओर रावण दूसरे स्वरूपका था। इससे शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोग इच्छानुसार अपने 
जीवनको Shu या आसुरी बना सकते हैं । हम स्वयं ही अपने भविष्यके निर्माता हैं साधारणतः लोगोंमे 
सद्बृत्तियोंकी अपेक्षा असद्वृत्तियाँ ही अधिक प्रकट हुआ करती हैं । अर्जुनने इस बातका अनुभव करके 
श्रीकृष्ण भगवानसे वह उपाय बतळानेके लिये प्रार्थना की थी, जिसके द्वारा कामना और आसक्तिसे 
विक्षिप्त-चित्त पुरुष योगकी स्थितिको प्राप्त हो सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े ही मनोहर इलोकोंमें 
पेसे विभिन्न साधन ब तलाये हैं, जिनसे मन बशीभूत किया जा सकता है--“मुझमे मन-बुद्धि छगाकर सब 
काम करते रहो-“मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।' ऐसा न कर सको तो “मेरे कमोमे लगे रहो, 
जो कुछ करो सो मेरे लिये करो--'मत्कमंपरमों भव? “मद्थेमपि कर्माणि ? यह न हो सके तो कर्मफलकी 
आशा छोड़ दो “सर्वकर्मफलत्यागं कुरु’ । इस तरह अनेक प्रकारखे अहंकारपर विजय प्राप्त करने तथा 
योगियोकी परमावस्थातक पहुँचनेका रहस्य भगवानने समझाया । 


यह उपदेश श्रीरामचन्द्रजीके आचरण और उपदेशका प्रतिफलरूप है । ५ % > ५ 

हम कह सकते कि जेसी भावप्रकाशनकी सरल और चमत्कृत शेळी, उच्च विचार तथा 
द्लि फड़कानेवाल्टी घटनाआसे युक्त रचना वाढ्मीकिकी है, उससे बढ़कर रचना साहित्य-शास्त्रमे हो ही 
नहीं सकती । यही कारण है कि यह काव्य बुद्ध-युवा, सज्जन-दुजेन, आस्तिक-नास्तिक सबके मनको मोह 
लेता है। WA ठीक ही कहा था कि जवतक चन्द्र-सूये चमकते रहेंगे और जबतक ससागरा पृथ्वीका 
अस्तित्व रहेंगा, तवतक यह काव्य जीवित रहेगा । 


--स्वर्गीय जस्टिस टी? बी० शेषगिरिअश्यर 
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( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


[ गताङ्क ए०-स० 


वृन्दावनकी भूमिका सौभाग्य वर्णन करते-करते 
गोपियोंको वनके पशु-पक्षी दिखायी देने ळगे, मयूर 
दीखने लगे | बंशीकी ध्वनिको घुनकर मानो दल-के-दळ 
मयूर आ रहे हैं । वे परस्पर कहने ळगीं--सखी ! 
देखो तो सही, ये गाय चरानेके लिये गये और वहाँ 
लीळामय विचित्र खेल खेलने लगे । क्रीडारसिक इयाम- 
हुन्दर, रसिकशेखर व्रजराजनन्दनने वेणु बायी तो 
दळ-के-दल मयूरोंने आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया 
और अपनी-अपनी पूँछे फैलाकर उनके वंशी-गानके साथ- 
साथ ताल देकर नाचने लगे । जरा इस झाँकीका 
ध्यान कीजिये---बीचमें खड़े स्यामपुन्दर वंशी बजा रहे 
हैं, नटवर वेश है, कनेरके कूलको कानपर टॉगे इए हैं, 
सिरपर जूड़ा बंधा है, उसमें मयूरकी पाँख खोसे हुए 
हैं, पीत वस्त्र है | बनमाला, गुंजामाळा झूल रही हैं । 
स्यामसुन्दर पैरपर पेर रखे अपने त्रिमंगललित खरूपमें 
खड़े हैं । उन्हें चारों ओरसे हजारों-हजारों मयूर घेरे हैं । 
प्रत्येक मयूरकी पूछ फेळी हुई कितनी सुन्दर लगती 
है । हजारों-दजारों मयूर चारों ओर खड़े होकर केवळ 
पूँछ फैलाये देख ही नद रहे हैं; अपितु उनकी बंशीकी 
तानके साथ-साथ ताळ देकर नाच रहे हैं । इन सबको 
नाचते देखकर श्रीगोपाङ्गनाएं बोळी--'मयूर क्यों नाचे ? 
एक कहने लगी कि श्रीकृष्ण एक तो स्वयमेव आकर्षक 
हैं ही, दूसरे इनके वेणुनादमें भी इतना आकर्षण है जो 
सारे जीवांको मोहित कर ले । एक उग्रेक्षा यह 
भी है कि मयूर मेघके प्रेमी होते हैं । श्यामपुन्द्रका 
मेघ-वर्ण है--नव-नीरद-वण हे । मेघ जब मन्द-मन्द 


गर्जना करते हैं तो मयूर नाचते हैं । उन्हें श्पामध्ुन्दर 
(0. Nanaj 
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मेघरूप दिखायी दिये और उनका वेणु-ख मेघोंकी 
मन्द मधुर गजनाके समान लगा । मेघप्रेमी और 
मेघकी गर्जनापर बादलके मृदु-मदु बजनेपर नाचनेवाले 
मयूर स्वाभाविक वहाँ आ गये, परंतु इस मेघको देखकर 
वे वडे चमत्कृत हुए । उन्हें लगा कि यह नवीन मेघ 
भिन्न प्रकारका हैं, जिसमें उस गेघकी अपेक्षा अनन्त- 
अनन्त-गुना अधिक आकर्षण है । 


भगवान्‌ शंकरके उमरूकी ध्वनि वेणुरवसे ही 
निकली है । यह मूलनाद वेणुका ही है । बृन्दाबनमें 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके सामने खाभाविक रूपसे मयूरगण 
परम आनन्दे नृत्य करने लगे । इनके चृत्यको देखकर 
वनके अन्य पशुःपक्षियोंमें भी मुरली बजनेपर प्रेमका 
विकार हो गया । वे अपने आपेमें नहीं रहे । तेणुनाद 
जहाँतक पहुँचा, बढाँतक वृक्षोंसे रस झरने लगा । पशु-पश्षी 
जड्वत्‌ हो 'ये। चेतन जड़ हो गये । जड़ चेतन हो गये। 
सब-के-सब पशु-पक्षी वेणुनादके साथ मयूरोंका तत्य 
देखकर परमानन्दं निर्वाक एवं निस्पन्द हो गये । उनका 
हिलना-डुलना, बोलना वंद हो गया और वे सभी 
निकखती गोवर्धन पर्वेतपर जाकर ध्यानस्थ हो गये । 
मुरलीके रवके साथ वे मानो पुरलीके गानको पीने लगे । 


मुरलीके गान-रसमें मत्त पशुःपक्षियोंके कारण 
बनभूमिको अपूर्व शोभा हुई, जिसे देखकर ऐसा लगता 
था मानो बड़ा भारी नाव्यका दरबार हो रहा है । 
नाट्यके द्रबारमै दो अस्तुएं होती हैं--- वाद्य और 
नृत्य । भगवानका वंशी निनाद या बंशी-बाद्य सारे आद्योका 
मूळ है । श्यामसुन्दर जो चाहें, जेसी चाह इसमे 
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राग निकालते हैं । ये सारे रस भगवानमें हैं | उनका 
अधरामृत, उनका ही अधररस वंशीमेंसे निकलता है । 


“विभिन्नः रसमय राग उसमेसे निस्सृत हो रहे हैं । वंशी- 


वाद्य तथा मयूरोंका नृत्य और गान दोनों हो रहे हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि गान और नाचके इस दरबारमें 
वनके पञ्जु-पक्षी और श्रीकृष्णके समवयस्क गोपबालक हैं | 
ये इस दरबारके सभासद्‌ हैं । ये सभी नाटयसमा- 
अवित्रेशनमें खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं । नाच-गानके 
दरबारमें कोई चुपचाप बैठकर सुननेत्राला भी तो चाहिये । 
ये सभी एवं गाय भी मुग्ध होकर वहाँपर खड़ी हो 
गयीं और तृण चरना बंद कर दिया । साथे छोटे-छोटे 
बछड़ोंने भी दूध पीना बंद कर दिया । सब-के-सब आँख 
लगाये उस नृत्यको देख रहे हैं और गान पुन रहे हैं । 


मयूरोंका बड़ा हुन्दर नृत्य होने छगा | नृत्यमै जब 
ठीक भावका ध्राकट्य हो जाता है, तब नाचनेवाळा 
अपनेको भूल जाता है | उस समय नाचनेक्री भाव- 
भंगिमा खाभाविक होती है । नाचनेतालेके कपड़े अस्त 
व्यस्त होने लगते हैं । मयूरोंकी पूछके ही उनके कपड़े 
हैं | नाचते इए मथूरोंके पिम्छ झर-झरकर गिरने 
लगे | जेब किसी बजानेत्रालेपर नाचनेवाला रीझ जाता 
है, तब कुछ पुरस्कार दिया करता है; क्योंकि यदि 
वाद्य न अजे तो नाचनेत्रालेका नाच हो ही नहीं । बिना 
बाद्यके नाच नद्दी होता । श्रीकृष्णके मुरली-बाबकी 
ध्वनि मयूरोंके त्रत्यमे कारण है । मयूरोने देखा कि 
श्रीकृष्णने हृमपर बड़ा उपकार किया है, जो हमें 
अपनी नृत्यकला दिखानेफा अवसर दिया दै, अतः इस 
बजानेत्रालेको कुछ पुरस्कार मिलता चाहिये । मयूरोंने 
सोचा कि अपने पास धन-दौळत तो कुछ है नहीं, 
जिसे पुरस्कारमें दे । मयूरके पैर बड़े भद्दे और पुच्छ 
सबसे अधिक सुन्दर होते हैं. | जब वे चदोवा तानकर 
खड़े होते हैं, उस समय उनके पिष्छकी सतरंगी 


[ भाग ६१ 


शोभाको देखकर लोग चकित हो जाते हैं । मयूरोने 
विविध रंग-रञ्जित घुरञ्जित पुच्छ गिरा-गिराकर श्यामः 
घुन्द्रको प्रदान कर दिये । मयूरोंका उद्दाम नृत्य होने 
लगा | पिच्छ गिरने लगे । 


भले एवं विशिष्ठ लोगोंमें यह एक स्वाभाविक प्रथा 
है कि किसीकी दी हई बस्तुओंको सिर चढ़ा लेते हैं । 
उपहारमें मिली हुई वस्तु लेकर केवल रख ली तो उसका 
अपमान है । बड़े प्रेमसे, आदरसे, हृदयसे, रनेहसे, 
अम्रृतसे सानकर दी हुई वस्तुको अपने गर्वमे लेकर 
यदि केवल रख लिया तो वह देनेवाला हतप्रम हो जाता 
है एवं सोचने ळाता है कि इतने प्रेमसे दिये इए 
पुरस्कारका उचित आदर ही नहीं हुआ, परंतु श्रीकृष्णके 
समान आदर करनेवाला प्रेमी दूसरा है कोन १ प्रेमका 
सारा-का-सारा पाठ इनसे ही पढनेमे आता है । 
श्यामछुन्दरने सोचा कि मयूरोंने जो. हमें पारितोषिक 
रूपमें पिष्छ दान दिये हैं, इन्हें तो सिर चढ़ाकर लेना 
चाहिये । एक बार सिर चढाकर फिर उसे फॅक 
देना तो आदरका दिखावा मात्र है । यही सोचकर 
श्रीकृष्णने सदेवके किये मयूर-पिच्छको सिरपर धारण 
कर लिया । उसी दिनसे श्रीकृष्ण मयूर-पिष्छको विशेष 
रूपसे धारण करने लगे । यद्यपि मेया तथा सखियाँ 
सजानेके लिये पहले मी मोर-पिच्छ ळा दिया करती थीं 
तथापि आज तो श्रीश्यामछुन्द्रने खयं उसे पारितोषिक 
मानकर अपने मस्तकपर सदाके लिये धारण कर लिया । 
उसके धारण करते ही मयूरोंके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा; क्योंकि उनके पहनावको इन्होंने खीकार कर 
लिया । ग्रहण करनेवालेकी अपेक्षा दाताकी प्रशंसा 
ही अधिक होती है । मनसे, प्रेमसे किसी वस्तुको 
देनेपर यदि कोई आदर और प्रेमसे खीकार करे, सिर 
चढ़ा ले; अपना मुकुट बना ले तो देनेवाला कृताथ हो 
जाता दै । मयूरोंके आनन्दकी सीमा नहीं थी, वे खयंको 
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संख्या १ २] 


कृतार्थ अनुभव करने लगे | भगवानकी इस उदारताको 
देखकर मयूरोंमें नृत्यकी भंगिमा और बढ़ने ली । वे 
आनन्दम भरकर नृत्य करने लगे | लीला एवं नृत्यको 
देखकर बनके स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी मुग्ध हो गये । 
श्यामपुन्दर इतने ऊंचे और महान्‌ होकर भी इनकी 
पूँछको सिरपर चढ़ा लेते हैं, उनकी इस उदारताको 
देखकर परम आनन्दका विस्तार हो गया । 
श्रीकृष्ण-गतप्राणा कृष्णात्मिका भावमयी श्रीगोपाङ्ग- 
नाओंका मन अपने भाव-नेत्रोसे बृन्दावनकी वनभूमिकी 
शोभा और श्रीसौभाग्य-सम्पत्तिको देखा; पर तृप्त नहीं हुआ । 
जिससे मन भर जाय वह वस्तु होती है लोकिक-- 
संसारकी । प्रकृतिकी बनी हुई कोई वस्तु ऐसी नहीं 
है जो सदा सामने रहनेपर भी निरन्तर उत्तरोत्तर 
अधिक-से-अधिक आनन्द देती रहे। ऐसी वस्तु है ही 
नहीं । मनोवाञ्छित वस्तु जबतक नहीं मिलती तबतक 
उत्कण्डा बनी रहती है, मिळनेके बाद कुछ दिनोतक 
उसके साथ आनन्दका अनुभव होता है । पुरानी हो 
जानेपर सदा साथ रहनेसे उस वस्तुकी उपेक्षा हो 
जाती है, तत्र उसका कोई महत्त्व नहीं रह जाता । 
प्रकृतिके वस्तुओंका यदद खभाव है । भगवानसे सम्बन्धित 


रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुर्भाव 


१११७ 


बस्तुमै दिव्यता और नित्य-नवायमानता वनी रहती है। 
नित्य-नव-वर्धनशील प्रेमके समान भगवानका कख. 
माधुर्यं भी नित्य-नववर्धनशीळ है । उनकी ल 
उपकरण भी नित्य शोमा-सम्पन्न है । ब्रजाङ्गनाओंने 
व्रजभूमिमें बन्दावनकी शोभाको देखा और देखते-देखते 
वे तृप्त नहीं हई । पुनःपुनः देखने और सतत देखते 
रहनेकी लालसा बढ़ जानेपर वे परस्परमें कडने लगीं--- 
सखी | देखो न, हमारा जन्म तो विफल हो गया; 
क्योंकि हम तो घरके वैदखानेरमे बंद हैं, अतः आनन्दका 
उपभोग कर नहीं सकती । सौभाग्य तो उनका है जो समीप 
खड़े रहकर उन नवनीलनीरद-वणे भगवान्‌ श्यामतुन्दरके 
अनुपम अतुलनीय सौन्दर्य-माधुयेको नयनभए देखकर भी 
अतृप्त रहते हैं । हम तो पढौँ दूरसे भाव-नेत्रोंसे ही देख 
रही हैं । हम पासमें नहीं हैं, इस कारण न तो हम नेत्रभर 
कर उनके सोन्दर्य-माधुर्यका दर्शन कर सकती और न 
पास खड़ी रहकर KAA पुन सकती हैं । भगवानके 
सम्पर्कर्म आये हुए वे जड़ पशुपक्षी सभी महान्‌ हैं । 
भगवानके सम्पकसे रहित देवता, ऋषिसुनि कहळाने- 
बाले प्राणी भी वास्तवर्मे भाग्यद्दीन हैं.। उनका सङ्ग नहीं 
करना चाहिये | ( क्रमशः ) 


AA 9?" 


रामायणसे उच्च भावोंका प्रादुर्भाव 
जगत्‌मै अनेक काव्थ-त्रन्थ हैँ, परंतु आचार और काव्यको कोई भी कवि इस प्रकारकी इढ्ता, 
मनोहरता और रखिकतासे नहीं बाँध सका । ऐसे प्रभावशाली ढं गले धमका सजीव उपदेश देना एक 
रामायणका ही काम है । यही एक काव्य है, जो हमारे हृदयोंमें सत्यके प्रेमको ऐसी उत्तमतासे उत्पन्न 
कर देता है कि हम रामायणको पढ़कर कुछसेकुछ बन जाते हैं । हममे ऊँचे-ऊंचे भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं और वे सब गुण, जो मजुष्यकी उत्छृष्टताके आभूषण हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं । 
सत्याचरण, पिठभक्ति, पातिव्रत-धमे) पति-घर्म, पिता-माताका स्ने, विनय, भेये, दयालुता आदि मानब- 


गुणांका ऐसा 


कौन-सा चित्र है, जिसके यथार्थ स्वरूपको कविने इस प्रन्थमे अपनी जादू-भरी लेखनीसे 


चित्रित न किया हो । रामायणको देखनेसे प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति भारतके प्राचीनतम एवं आन्तरिक 
घसि रोगांको a ~ 
भावोसे हुई है । अतः इनसे अघःपतित अवस्थामै पड़े हुए सभी खोगाको AA प्राप्त होता है \-- 


--म्रीफिय 
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कल्याण 


राम-नाम-प्रश्नोत्तरी 


छत्र वह, जिसके धारणसे न सताता माया-धाम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राधवराम॥ १ ॥ 
नाम वह पावन, जिससे सीधा और नहीं है नाम? 
राम हे, राम राम है, राम राम है राघ्धराम॥ २ ॥ 
गूज, जो गूज रही है शंकरके मन आठों याम? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम॥ ३ ॥ 
तीथे वह, जिसमें बसते अड़खट तीरथ चारों घाम? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघ्रवराम॥ ४ ॥ 
मन्त्र वह, जिसे जप रहे अष्टादश छः ऋक यजु साम? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम॥ ५ ॥ 
योग वह, योगी जिसपर वार फेंकते प्राणायाम? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम॥ ६॥ 
कर्म वह, जेकालोंमे जिसका सुखदायक परिणाम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम॥ ७ ॥ 
मेघ वह, जिसमें लसती मुक्ति निरन्तर विद्युत्‌-दाम ? 
राम है, राम राम हे, राम राम है राघवराम॥ ८ ॥ 
देव वह, जिसके भयसे होता सरल विधाता वाम? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम॥ ९ ॥ 
त्रिशूली, जिसके भयसे खड़ा कॉपता है खल काम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ १० ॥ 
सुसाधन हे वह, जिससे होते सिद्ध सहज सब काम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ ११ ॥ 
अस्त बह, जिसको पीकर पाते जन अमरत्व ललाम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ १२॥ 
भुवन वह, जिसमें बस कर पाता जीव सहज विश्राम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ १३॥ 
वर्ण, जो चार वर्णके दूषण हर भूषण अभिराम ? 
राम है, राम राम है, राम राम है राधवराम॥ १४॥ 


शवरीने जो शास्त्र पढ़ा था वतलाना तू तुलसीराम ? 


राम 
कोन 
राम 


> > हे 
राम है, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ १५॥ 
नमन चह, जिसमे सारे देवांको साष्टाक प्रणाम? 
राम हे, राम राम है, राम राम है राघवराम ॥ १६॥ 


--दिनेश? 
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साधके प्रति-- 


साधकोंके प्रति-- 


( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


१११९ 


[ ग्रतिकूलतामें विशेष भगवत्कृपा ] 


मनुष्य अनुकूलताको तो चाहता है, पर प्रतिकूलताको 
नहीं चाहता--यह उसकी कायरता है । अनुकूलताको 
चाहना ही खास बन्धन है | इसके सिवाय और कोई 
बन्धन नहीं है | इस चाहनाको मिटानेके लिये ही 
भगवान्‌ बहुत प्यार और स्नेहसे प्रतिकूलता भेजते हैं । 
यदि जीवनर्मे प्रतिकूलता आये तो समझना चाहिये कि 
मेरे ऊपर भगवानकी बहुत अधिक, दुनियासे निराली 
कृपा हो गयी है | प्रतिकूलतामे कितना आनन्द, शान्ति, 
प्रसन्नता है, क्या बताऊ ? प्रतिकूलताकी प्राप्ति मानो 
साक्षात्‌ परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति है । भगवानने कहा 
है-- नित्य च समचित्तत्वमिशानिष्टोपपत्तिषुः 
(गीता १३ । ९.) | प्रतिकूलता आनेपर प्रसन्न रहना-- 
यह समताकी जननी है । गीतमें इस समताकी बहुत 
प्रशंसा की गयी है । 

भगवान्‌ विष्णु सबदेवोरमे श्रेष्ठ तमी हुए, जब 
भगुजीके द्वारा छातीपर लात मारनेपर भी वे नाराज 
नहीं हुए | वे तो मृगुजीके चरण दबाने लगे और 
बोले कि 'भ्गुजी ! मेरी छाती तो बड़ी कठोर है और 
आपके चरण बहुत कोमल हैं; आपके चरणोंमें चोट 
आयी होगी !! उन्हीं भगवानके हम अंश हैं--- 
“ममेबांशो जीवळोके? ( गीता १५ | ७ ) । उनके अंश 
होकर भी हम इस प्रकार छातीपर लात मारनेवालेका 
हृदयसे आदर नहीं कर सकते तो हम क्या भगवानके 
भक्त हैं ? प्रतिकूलताकी प्राप्तिको खर्णिम अवसर मानना 
चाहिये और नृत्य करना चाहिये कि अहो ! भगवानकी 
बड़ी भारी कृपा हो गयी । ऐसा कहनेमें संकोच होता 
है कि इस खर्णिम अवसरको प्रत्येक आदमी पदचानता 


नहीं । यदि किसीको कहें कि “तुम पहचानते नहीं 
हो तो उसका निरादर होता है | अगर ऐसा अवसर 
मिल जाय और उसकी पहचान हो जाय कि इसमें 
भगवानूकी बहुत विशेष कृपा है तो यह बड़े भारी 
ळाभकी बात है । 

गीतामें आया हे कि जिसका अन्तःकरण अपने 
बशमें है, ऐसा पुरुष राग-दरेषरहित इद्धियोके द्वारा विषयोंका 
सेवन करता हुआ अन्त:करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता 
है; और प्रसन्नता प्राप्त होनेपर उसकी बुद्धि बहुत जल्दी 
परमात्मामै स्थिर हो जाती है ( २ । ६४-६५ ) | 
जो प्रतिकूल-सेप्रतिकूळ परिस्थितिमें प्रसन्न रहे, उसकी 
बुद्धि परमात्मामें बहुत जल्दी स्थिर होगी । कारण कि 
प्रतिकूलतामें होनेवाली प्रसन्नता समताकी माता ( जननी ) 
हैं | अगर यह प्रसन्नता मिल जाय तो समझना चाहिये 
कि समताकी तो मां मिल गयी ओर परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्तिकी दादी मिल गयी | दादी कह दो या नानी कह दो। 

प्रतिकूलताकी प्राप्तिमै भगत्रान्‌की बड़ी विचित्र कृपा 
है, मुख्य कृपा है; परंतु इसका अर्थ यइ नहीं है कि आप 
प्रतिकूलताकी चाहना करे । चाहना तो अनुकूलता और 
प्रतिकूलता--दोनोंकी ही नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत 
भगवान्‌ जो परिस्थिति भेजे, उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये । 
यदि भगवान्‌ प्रतिकूलता भेजें तो समझना चाहिये कि 
उनकी बहुत कृपा है | वाल्मीकि-रामायणके अरण्यकाण्डमें 
आया है-- 
खुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ओोता च दुलभः ॥ 
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११२० 


कल्याण 


[ भाग ६१ 


संसारमै प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो बहुत 
मिलेंगे, पर जो अप्रिय होनेपर भी हितकारी हो, ऐसी 
बात कहने और पुननेवाले दुर्लभ हैं । एक मारवाडी 
कहावत है---'सती देवे, संतोषी पावे । जाकी वासना 
तीन छोकमें जावे ॥' भिश्चा देनेवाली सती-साध्वी खी हो 
और मिक्षा लेनेवाला संतोषी हो, तो उसकी छुगन्ध तीनों 
लोकोर्मे फैलती है । ऐसे ही देनेवाळे भगवान्‌ हों ओर 
लेनेत्राला भक्त हो अर्थात्‌ भगवान्‌ विशेष कृपा करके 
प्रतिकूलता भेजें ओर भक्त उस प्रतिकूलताको खीकार करके 
मस्त हो जाय, तो इसका असर संसारमात्रपर पड़ता है । 
दुःखके समान उपकारी कोई नहीं है; किंतु मुश्किल 
यह है कि दुःखका प्रत्युपकार कोई कर नहीं सकता । 
उसके तो हम ऋणी ही बने रहेंगे; क्योंकि दुःख 
बेचारेकी अमरता नहीं है । वह वेचारा सदा नहीं 
रहता, मर जाता हैं । उसका तर्पण नहीं कर सकते, 
श्राद्ध नहीं कर सकते । उसके तो ऋणी ही रहेंगे । 
इसलिये दुःख आनेपर भगवानकी बडी कृपा माननी 
चाहिये । छोय-बड़ा जो दुःख आये, उस समय नृत्य 
करना चाहिये कि बहुत ठीक हुआ । इस तत्त्वको 
समझनेवाले मनुष्य इतिहासमें बहुत कम हुए हैं । माता 
कुन्ती इसे समझती थी, इसळिये वे भगवानूसे वरदान 
माँगती हैं--- 
विपद्‌ः सन्तु नः Tai तत्र जगहुरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनभवद्शनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ८। २५ ) 
“हे जगद्गुरो ! हमारे जीवनमै सर्वदा पद-पदपर 
विपत्तियाँ आती रहें, जिससे हमें पुनः संसारकी प्रापि 
न करानेवाले आपके दुल्भ दर्शन मिलते रहें ।' 


माता कुन्ती विपत्तिको अपना प्यारा सम्बन्धी समझती 
हैं; क्योंकि इससे भगवानके दशन मिळते हैं । अतः 
विपत्ति भगवद्दशनकी माता हुई कि नहीं ? इसलिये दुःख 
आना भबुप्पके लिये वहुत आनन्दकी बात है । दुःखमें 
प्रसन्न होना बहुत ऊंचा साधन है । इसके समान कोई 
साधन नहीं हैँ । 


यदि साधक परमात्मतत्तकी प्राप्ति चाहे तो वह 
छुख-दु;खसे ऊंचा उठ जाय--सुखडुःखे समे त्वा? 
(गीता २। ३८ ) | पुखकी चाहना करते हैं, पर 
ga मिलता (कुही और दुःखकी चाहना नहीं करते, पर 
दुःख मिल जाता है । अतः दुःखको चाहना करनेसे 
दुःख नहीं मिलता; यह तो कृपासे ही मिलता है । 
छुखमें तो हमारी सम्मति रहती है, पर दुःवर्मे हमारी 
सम्मति नहीं रहती । जिसमें हमारी सम्मति, रुचि 
रहती है, वह चीज आशुद्ध हो जाती है । जिसमें हमारी 
सम्मति, रुचि नहीं है, वह चीज केवळ भगवानको शुद्ध 
कृपासे मिळती है । जो हमारे साथ द्वेष रखता है, हमें 
दुःख देता है, उसका उपकार हम कर नहीं सकते । 
हमारा उपकार वह खीकार नहीं करेगा । वह तो हमें 
दुःखी करके प्रसन्न हो जाता है। हमारे द्वारा बिना 
कोई चेष्टा किये दूसरा प्रसन्न हो जाय तो कितने 
आनन्दकी बात है । अतः सजनो ! आगेसे मनमें पक्का 
विचार कर लेना चाहिये कि हमें हर हाळतमें प्रसन्न 
रहना है | चाहे अनुकूलता आये, चाहे प्रतिकूलता 
आये, उसमें हमें प्रसन्न रहना है; क्योंकि वह भगवानका 
भेजा हुआ कृपापूर्ण प्रसाद है । 


नागा sd ——— 
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सेवाकी पगडंडियाँ 


सेवाकी पगडंडियाँ 


७ 


( संकलन-कर्ता- बैध बदरुद्दीन राणपुरी ) 


१-सत्कर्मोकी सेवा भविष्यपर मत टालो, अभी-अमी 
करो | कल तुम जीवित द्दी रहोगे, इसका क्या विश्वास है? 
२-मुझे लोकोपयोगी कार्य करने हैं, इतनी लगन 
ङाते ही. बहुत-से सत्कर्म करनेकी शक्ति, जो तुममें 
छिपी हुई है, प्रकट हो जायगी । 
३-जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, बढ्दा खढाँ सेवा करनेके छोटे- 
बड़े अवसर होते हैं; उन्हें हाथसे निकलने नहीं देना चाहिये | 
४-सेवा-पूजाका पुअवसर प्राप्त होनेपर प्रमुका 
तथा प्रभुके अन्यरूप सेवा खीकार करनेवालेका भी 
हृदयसे आभार मानना चाहिये । 
७-“अमुक कार्य अच्छा है"-ऐसा निश्चय होनेपर उस 
सत्कर्पके करनेमें एक पलका भी विळम्व नहीं लगाना चाहिये | 
६-जिस दिन एक भी सत्कम न मिले, उस दिनको 
बाँझ मानना चाहिये । आजसे संकल्प कीजिये-- 
-नित्यप्रति एक या दो सेवाके कार्य अवश्य करूँगा |? 
प्रतिदिन तीन सत्कर्म करनेसे वर्षमै ळाभग एक 
हजार सत्कर्मोका भंडार भर जाता है । 
७-खेतमें बोये हुए समी बीज अङ्करित नहीं होते, 
परंतु जीवनमें किये गये सक्कर्मोका एक भी बीज 
व्यर्थ नहीं जाता, पढ्‌ निश्चय मानना चाहिये । 
८-प्रसम्नचित्तसे सेवा करनेवालेकी रात्रि शान्तिपूर्वक 
व्यतीत होती है । ढोक-कल्याणके लिये जीनेवालेकी 
मृत्यु मङ्गलमय होती दै । 
९-जो अन्यको संतुष्ट करता है, उसे भगवान्‌ 
संतुष्ट करते हैं । 
१०-स्मरण रघिये कि हमसे अधिक बलवान्‌ इत्र 
इम सबको सेवा करनेकी शक्ति देते रहते हैँ । हम तो 
उनके प्रतिनिधि मात्र हैं, फिर सेवाका अभिमान क्यों करे ! 
११-प्रत्येक पळ परोपकारमें बीते, इसके लिये 
देव सावधान रहें । 


8 


१२-सेवा स्वीकार करनेवालेपर हम परोपकार 
करते हैं, ऐसी भावना अपने या उसके मनर्मे उत्पन्न 
न होने दें । चित्तशुद्धिके लिये दी सत्काय करते रहें । 

१ ३-सेवाधर्म स्वीकार करनेवालेका एक पल भी 
प्रमादर्मे नहीं जाना चाहिये। निश्चय कीजिये कि प्रभप्रदत्त 
आयुष्यकी भेंट हम उँचे-से-उँचे कार्योर्मे ही करेंगे । 

१४-आजसे प्रतिज्ञा कीजिये कि किसीकी सेवा 
करनेसे चित्त नहीं चुरायेंगे, पैर पीछे नहीं रखेंगे 
तथा किसीसे सेवा छेनेकी आशा नहीं रखेंगे । 

१५-परपीडासे दुःखी होकर, बदलेमें प्रत्युपकारकी 
आशा न रखकर दूसरेकी पीड़ाको दूर करनेके लिये 
जो क्रिया होती है, वह सची सेवा होती है । 

१६-सत्ता और सम्पत्तिके लिये आपकी चापदसी 
करनेवाले तो बहुत मिल जायंगे; परंतु मनुष्यों प्रेम 
और सद्भाव तो अपने सदूगुणों और निःस्वार्थ सेवाद्वारा 
ही प्राप्त किया जा सकता है । 

१७-सत्कम करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको प्रोत्साहन 
देना परम पुण्यका कार्य है । 

१८-जीवनमें स्वयं जो सु प्राप्त किया दो, उसकी 
चामी बिना संकोचके दूसरोंको बताना सवोत्तम भेंट है । 

१२--स्नानसे तन, ध्यानसे मन और दानसे धनकी 
शुद्धि होती है । इसडिये जो भी दिया जाय, प्रेमसे दिया 
जाय; जिससे वह शीघ्र अङ्करित होने लगे । 

२०-न्यायपूर्यक धन पैदा करके गरीबोंकी सेवार्म आयका 
दसौँ भाग नित्पप्रति नियमित लगाना चाहिये । इससे छुख- 
सम्पत्तिकी बृद्धि होती है और मित्त शुद्ध होता हे-ऐसा 
शाम्रोके बचन हैं तथा अनेक महापुरुषोके अनुभव हैं । 
२१- खुन देनेसे बढ़ता रडता दै। घन सव्कायोंमें जितना 

ळगाया जाता दै; उतना स्वच्छ इता दै और बढ़ता जाता है। 
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ब्रह्मा-विष्णु-महेशमें कौन श्रेष्ठ हैं ! 
( स्वामी श्रोदांकरानम्दजी सरस्वती ) 


zi 
1 


~ 


< 
होनेसे ब्रह्मा ही सवश्रेष्ट हैं? ऐसा कहनेवाळा तो कोई 
हमें नहीं मिला । श्रीराम और श्रीकृष्णको विष्णुरूप या 
विष्णु के अत्रताररूपमें माननेके कारण इनमें कौन श्रेष्ठ 
हैं ? पढ्‌ प्रश्‍न भी कोई नहीं उठाता; परंतु भगवान्‌ 
रिव तथा भगवान्‌ विष्णुकी उपासनावा प्रचलन बहुत 
हैं कुछ रोवाचाय भगवान्‌ शिरको ही सर्वश्रेष्ठ मानते 
हैं, अतः वे भगवान्‌ विशुकी उपासना, उनके मन्दिरमे 
जाकर दशन करना, उनके नामका जप करना आदि कार्य 
नढीं करते और अपने शिष्यांको भी यदी सिखाते 
हैं एवं कुछ वेष्णवाचाय भगवान्‌ विष्णुको द्वी सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं, अत: वे भगवान्‌ शिव्की उपासना, उनके 
सन्दिरमै जाकर दर्शन करना, उनका नाम-जप॑ करना 
आदि कार्य नडी करते और अपने शिष्पोंकों भी ऐसी ही शिक्षा 
देते हैं । ऐसे लोग हमें मिले भी हैं । अतः यहद शङ्का 
होती है कि ब्रह्मा-विष्णु-महेशर्म कोन सवश्रेष्ट हैं ? कृपया 
इसका समावान शाक्षप्रमाणपूवक देनेकी कृपा करे । 

समा था न--्रह्मा-विष्णु-महेराकी सिद्धिम तथा इनकी 
शरेष्ठताम शा्रप्रमाणके अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण न 
होनेसे waaga समाधानकी प्रार्थना सत्रथा 
उचित दै । . 

आपने जसी दाङ्का की है, वसी दी शङ्का स्कन्द- 
पुराणर्म करधमजीद्वारा किये जानेपर मढाकाळने जो 
उत्तर दिया है, उसे मनोयोगपू्वक पढ़नेसे आपकी 
शङ्काका समाधान शाख्रप्रमाणपूवक दो जायगा । अतः 
उन इलोकोंको अर्थसह्ित यहाँ दिया जा रद्दादै-- 

कर धम उबाच 
केत्रिच्छिवं समाश्रित्य विष्णुमाश्चित्य वेधसम्‌ । 
बर्णयन्ति पदै मोक्षं त्वं तु कस्मान्नु मन्यसे ॥ 


ज हक ET नॉक च ~ SC ~ 6 
झ्ा--जनकानमें ब्रह्मकी उपासनाका प्रचळद न्‌ करवमने पूछा--कोई शिवका समाश्रय लेकर, कोई 


के 


विष्णुका आश्रय लेकर, कोई ब्रह्माका आश्रय लेकर 


मोक्षका वजन करते हैं, आप किससे मानते हैं ? 


नेमिबारण्यवासिन; । 
ब्रह्महोकमुपागमन्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे विरिञ्चोऽपि इक प्रह्दो व्रवीत्‌ किल। 
अनन्ताय नस्तस्मे यस्यान्तो नोपपद्यत ॥ 
महेशाय च भक्ते द्वौ कपायेतां खदा मयि । 
ततः श्रेष्ठ च तं मत्वा क्षीरोदं सुनयो ययुः ॥ 
तत्र योगेश्वर: इलाक॑ 
ब्रह्माणं 


पुरा किलं मुनयो 


संदिह्यान्तः श्रेष्ठताथां 


प्रबुध्यन्नमुमत्रवीत्‌ | 
सवभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
सदाशिव च बन्दे तो भवेतां मङ्गलाय मे। 
ततस्ते विस्मिता विप्रा अपस्हत्य ययुः पुनः ॥ 
केलासे दृडशुः स्थाणुं वद्न्त गिरिजां प्रति । 
पकादृश्यां प्रनुत्यानि जागरे विष्णुलदूमनि ॥ 
सदा तपस्यां चरामि प्रीत्यथ हस्विधक्षोः । 
श्रुत्वेति चापसरत्येदं खिन्नास्ते मुनयोऽब्रुबन्‌ ॥ 
यद्वा देवा न संयान्ति पारं ये च परस्परम्‌ | 
तत्खष्टसप्टसरष्टेषु गणना 
उत्तमा धममभ्यत्वममीपां 


कास्मदादिषु ॥ 
वर्णयन्ति ये । 
असत्यवादिनः पापास्ते यान्ति निरयं घुवम्‌ ॥ 
x x x x 
तस्माद्यस्य मनोरागो यस्मिन्‌ देवे भवेत्‌ स्फुटम्‌ । 
ख तं भजेद्‌ विपाप; स्यान्भमेद्‌ मतमुत्तमम्‌ ॥ 
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| जिनका अन्त नंदी, उन 


| तंख्सा १२ ] 


मिन. AA us AAA 


| करें / तब वे मुनि उन्हे 


महाकाळ बोले--( जझा-विष्णु-महेशकी ) श्रेष्ठतामै 
इसी प्रकार संदेह करके नैमिषारण्यवासी मुनि पूवकालमे 


= "२ ~ ~ त ga आह 23 
| ब्रह्मलोक गये । उत्ती क्षण ब्रह्माजी नघ्रतापूवके बाल 


अनन्त ( विष्णु )को और 
दोनों मुझपर सदा कृपा 
श्रेष्ठ मानकर क्षीरसागर 


महेशको नमस्कार हैँ । ते 


। गये । वहाँ जागते हुए योगेश्वर ( विष्णु )ने यह इलोक 


| कहा--'मैं सर्वमूतोमे श्रेष्ठ त्रझख्प ब्रह्मा और सदा- 


| शिककी बन्दना करता हूँ । वे दोनों मेरा मङ्गल कर ।' 
| तब मुनि विस्मित हो वहाँसे हटकर कैलास गये । वहाँ 
' जाकर देखा कि शंकरजी गिरिजासे कह रहे हैं---विष्णु 


और ब्रह्माकी प्रसन्नताके लिये में सदा एकादशीको जागकर 
विष्णु-मन्द्रिम तृत्य करता हुआ तपस्या करता हूं | 

( त्रह्मा-विष्णु-मढराके ) ये वचन सुनकर वहाँसे 
हटकर खिन्न हुए मुनि बोले--जब ये देव ही परस्पर 
एक<दूसरेफ पाएको नहीं पाते, तत्र उनके पुत्र-पोत्र- 
प्रपौत्ररूप हमलोगोंकी क्या गणना है ! अतः इनमें 
उत्तम-मध्यम-अधम भावका जो वर्णन करते हैं, वे असत्य- 


। वादी पापी निश्चय ही नरकमें जाते हैं । इसलिये जिसके 
। मनका अनुराग जिस देवमें स्फुट हो, वह उस देवको 


भजे, इससे वह पापरहित हो जाता है । यही मेरा 
उत्तम मत है ॥ 

शाङ्का--पुराणोंमें ब्रह्माविष्णु-महेशाकी परस्पर एक 
दूसरेसे उत्पत्तिका वर्णन करनेवाले वचन भी मिलते हैं 
तथा परस्पर एकदूसरेकी आराधना करके सिद्धि-प्राप्तिके 


संतोंकी 


बंदर्ड संत समान चित 


संतोंकी सगता 
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भी वचन मिलते हैं। एकको मोक्षदाता तया दूसरेको मोक्ष- 
अदाता मी कहा गया है । इन्हें. समान माननेवाळोकी निन्दा 
भी की गयी है । ऐसे सभी क्चनोंका क्या तात्पर्य है ! 

खसमाधान--इन शङ्काओका समात्रान पुराणोंके विद्वान्‌ 
दो प्रकारसे करते है--( १ ) अपने-अपने इष्टदेवमे 
पूर्ण निष्ठा करानेके लिये ही ऐसा वर्णन पुराण करते 
हैं । ( २ ) पुरणणोमें ब्रह्मा-विष्शुमहेशका वर्णन दो 
ख्पॉर्मे मिळता है- एक-एक ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, पाल्न, 
संहार करनेवाले अपर ब्रह्मा-विष्णु-महेश कहलते हैँ । 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, पालन; संहार करनेवाले पर 
ब्रक्षा-त्रिण्-महेश कहे जाते हैं । इनमेंसे पर ब्रक्षा-िष्ु- 
महेशसे अपर त्रह्मा-विष्यु-महेशाकी उत्पत्तिका वशन्‌ किया 
गया है तथा परकी आराधना कर अपर सिद्धि प्राप्त 
करते हैं । परको ही मुजिदाता और अपरको मुक्तिका 
अदाता कहा गया है | पर और अपरको समान मानने- 
वालोंकी ही निन्दा की गयी है। 

पुराणोके इस पर-अपर विभाग के रहस्यको न समझनेके 
कारण ही विष्णु-शित्रादिके उपासक अपने-अपने ३४- 
देवको ही सर्वश्रेष्ठ तथा मोक्षदाता मानते हैं, पर वस्तुतः 
्रहम-विष्णु-महेदामें कोई भेद नहीं, कोई श्रेष्ठ या हीन 
नहीं । पढी सत्य सिद्धान्त है । इसीका वर्णन स्कन्द- 
पुराणके उपरिलिबित र्लोकंमें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोमै 
किया गया है । किसी एकको श्रेष्ठ माननेत्राले आचायों 
तथा उनके अनुयायियोंको उपरिलिलित स्कन्दपुराणके 
वचनोंपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये । 


समता 


द्वित अनहित नहि कोइ । 


अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ 


अ संतोको प्रणाम करता हूँ, 


जेसे अजलिने रखे हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने फूलोंको तो 
हाथोंको समान रूपसे सुगन्धित करते हैं [ वेसे हो संत शत्रु और 


जिनके चित्तमै समता है, 


जिनका न कोई मित्र है ओर न शाज्रु । 
तोड़ा ओर जिसने उनको रखा उन ] दोनों 


मित्र दोनांका ही समानरूपसे कल्याण 
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प्रस धम्‌ 


कल्याण 


[ श्रुति विदित अहिसा 


( श्रीगिरिराजकिशोरजी व्यास 'शाज्जी? एम्‌० ए० ( दिंदी-संस्कृत ); एम्‌० एड० ) 


(दिसा'शब्द “हिसि हिसायाम' थातुर्मे टाप? प्रत्ययके 
योगसे वना है, जिसका अर्थ होता है हत्या, वय, हानि 
पहुंचाना, अनिष्ट करना, चोरी करना, हेय एवं इष्या करना; 
भाव यह कि किसीको मन, वाणी और कर्मसे पीड़ा 
पहुँचाना अथवा दुःख देना (हिंसा? के नामसे अभिहित 
झिया जाता है; क्योंकि कोई भी व्यक्ति हिंसामें तीन प्रवारसे 
ही प्रवृत्त होता है--मनसा, वाचा तथा कर्मणा । 

जब व्यक्ति किसी प्राणीका अनि, अपकार अथवा 
हानि मनसे विचारता है, तव उसे “मानसिक हिंसा'के 
नामसे पुकारा जाता है | जब किसीको असत्य भाषणसे 
एवं कठोर वचनसे दुःखित किया जाता है, तब उसे 
“चिक हिंसा? कहते हैं और जब व्यक्ति किसी जीवकी 
हृत्या अथवा वध करता है, तब उसे 'कायिक हिंसा'की 
संज्ञासे अभिहित किया जाता है । 

उपर्युक्त तीनों प्रकारकी हिंसाओंका परित्याग अहिंसा? 
के अन्तर्गत आता है; अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरसे 
दूसरेको पीड़ा न पहुँचाना या शास्त्र-विरुद्ध जीव-हत्या 
न करना तथा जीवोंको किसी भी प्रकारसे पीड़ा न्‌ 
देनेक ही 'अहिसा? कहते हैं | 

संसारके सभी धमोंमें “अहिंसा'पर विशेष बल दिया 
गया € तथा उस्का महत्त्व सर्वात्मना स्रीकार किया गया 
है । हमारे धर्गसर्वख यजुर्वदर्मे akuwa महत्त्व निम्न 
लिखित शब्दोमि ब्यक्त दै 

'मा हिस्यातू सर्वाभूतानिः । किसी भी प्राणीकी 
हिंसा मत करो | 

महान्‌ ऐतिहासिक ग्रन्थ मदामारत ( अनुशासनपर्व 


११५ । २३ )में अदिसाका महत्त्व इन दाब्दोंगे 
निरूपित है— 

हिसा परमो घर्मस्तथाहिसा परं तपः | 
अहि पर 


“अहिंसा पर 

> NA A © ~ होत ~ 

परम सत्य है; क्योंकि उसीसे धमकी प्रबृत्ति होती है 
इसी प्रकार जेनवमके धार्मिक प्रन्थ सत्रकताङ्घ, 


| 


[ भाग ६१ | 


म घम है, अहिंसा परम तप दै और अहिंसा । 


| 


बौद्धधर्मेके 'मज्झिम निकाय, ईसाई-वर्मके धार्मिक ग्रन्थ | 


'बाइबिल' तथा पारसी-धर्मकी “पहेळ्वी'में भी अहिंसा-धमेका 
पूर्णरूपसे प्रतिपादन किया गया है । 

व पि से fasi चार क ळय 

यदि हम विवेक और सद्ददयतापूर्वक विचार करे 


तो इसकी उपयोगिताए हमें मानव-जीवनमें बहुळतासे | 


दृष्टिगत होती 


| सच पूछ तो अहिँसा-वृत्ति ही | 


मानवको सच्चे अथमें मानवता प्रदान करती है; क्योंकि | 
हिंसा-इत्ति तो मानवको दानवताकी ही ओर छे जाती | 


है, जिससे उसमें मानवीय युणोंका विकास नहीं हो पाता । 
ज्यों ही मनुष्य अहिंसा-बृत्ति ग्रहण करता है, उसमें दया, 
क्षमा, उदारता, पर-दुःखकातरता, सहिष्णुता, परोपकारिता, 
न्रिमिमानिता आदि मानवीय गुणोंका आविर्भाव हो जाता है । 

'अहिँसा'से पश्च और पक्षी भी मनुष्योंके प्रति प्रेम 
करते हैं, अहिसारूपी शल्न-प्रहणसे शत्र भी मित्र 
बन जाते हैं | इतना ही नहीं, मनुष्यकी आत्मा भी 
अहिंसासे घुखका अनुभव करती है । अहिंसाकी प्रतिष्ठासे 
समी स्त्र पुखपूवेक निर्भय विचरण करते हैं । यह 
तो सभी अनुम्ख करते हैं कि संसारमै कोई भी अपने 
विनाशकी इच्छा नहीं करता; सभी सुखपूर्वक जीनेकी 
उत्कण्ठा रखते हें । 

HEWA मडुप्यकी धममें प्रवृत्ति होती है; क्योंकि 
अहिंसा! एक पुव्यवस्थित धर्ममार्ग है | इसी तथ्यको 
ध्यानम रखकर हमारे धर्मग्राण ऋषिमदर्ियां, भगवान्‌ 
बुद्ध, महावीर तथा अन्य धर्माचायोनि अहिसाके प्रचार 
एवं प्रसारमे ही अपना अमूल्य जीवन होम दिया है, 
अतः हम समीको सवदा सर्वभावसे अहिसा-बृत्तिको प्रहण 
कर्‌ आत्मकल्याण एवं छोक-कल्याण-हेतु सतत प्रयत्नशील 
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( डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी? एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 


धीरे-धीरे श्रीराधाका दिव्योन्माद शान्त हुआ । 
प्रणयकोप और मान तिरोहित इंए एवं स्वाभाविक 
विरइका उदय हुआ । इतनी देरतक श्रीमान्‌ उद्धव 
एक पार्खमें खड़े थे । अब पीरेश्रीरे ससम्त्रम श्रीराधाके 
समीपस्थ हुए । जैसे सागर-नदी-संगमपर तूफान उठनेपर 
YA अपनी नौकाको एक पार्खमै लगाकर रखता है, 
जिससे कि तरंगोंकी चपेटसे नौका टूटकर इच न जाय, 
उसी प्रकार -श्रीराधाके महाभावसमुद्रकी उत्ताळ तरंगोको 
देखकर इतनी देरतक उद्भवजी भी दीनकी तरह एक 
वामे दण्डायमान थे । किंचित्‌ भावोपशम देखकर 
अत्र समीपवर्ती हुए । 
` चे. परम आनन्द) उल्लास एवं विस्मयसे अभिभूत 
होकर बोल उठे--'अहो !? जो कुछ देखा तया तुना है 
उससे उद्धवजीके हृदयकी जो दशा हुई हे, उसका उत्तम 
प्रकाशक पह 'अहो' शब्द ही है । इन दो अक्षरोम 
मानो भावराज्यका गम्भीर इतिहास छिपा पडा है । यह 
मानो अन्तस्तळका निरुपम उच्छवास हो । विस्मयकी 
waa और आनन्दकी मुख्यता--इन दोनोंको बहन 
करके मानो उद्धवजीके कण्ठसे 'अ-हो' यह दृयक्षर 
अब्यय शब्द निकल पडा । 

रोरुघमान व्यक्तिके लिये सान्त्वना-वाक्य कहना 
कर्तव्य हो जाता है, किंतु उद्भवजीको विश्वभरकी 
भाषाओंगें भी विरद्दकी इन साकार मूर्तियोंको सान्त्वना 
देने योग्य शब्द नहीं मिले। सांसारिक छोग अपने 
प्रियजनेंके विरहमै कातर हो रहे हो तो उन्हें यह 
कडकर सान्त्वना दी जा सकती है कि इस जगतके 
सारे सम्बन्ध मिथ्या हैं और परम पुरुषके साथका 
सम्बन्ध ही सत्य तया आनन्दमय है ।--ऐसा कहकर 
यदि उसके व्यावहारिक अगते सम्बन्यजन्य मोदको 
थोडी मात्रार्म मी शिथिझ कर दिया जाय तो झोकातेका 


प्रकारकी सान्त्वना इस क्षेत्रमै तो नहीं चळ सकती । 
जिनके हृदयमें श्रीकृष्णके लिये इतनी तीव्र व्याकुलता 
हो, उन्हें किस प्रकार कड़ा जाय कि आप श्रीकृष्णके 
लिये क्लिप न करें va कहना तो महान्‌ अपराधका 
कार्य हो जायधा । कारण, श्रीकृष्णके लिये व्याकुलता 
ही जीवके जीवनका परम पुरुषार्थ है । वही पुरुषार्थ 
्रजाङ्गनाओंने प्राप्त कर लिया है और में ऐसा नहीं कर 
पाया । इन्हें देखकर मनमें स्वयंके प्रति विळारकी भावना 
जाग्रत्‌ होती है । में इन्हें किस प्रकार कहूँ कि आप 
और अधिक विलाप न करें ७ इसके विपरीत मेरी 
तो यह कहनेकी इच्छा होती है कि 'और अविक रुदन 
करें, जिससे मैं अपने नपने एवं कणोंको सार्थक करू ॥ 
ऐसा दुलेभ भाव एवं भाषा अनन्त विश्वभरमें कहीं 

अन्यत्र तो मिलनेकी नहीं । 
उद्धवजी बोले--आपलोगोंकी उपमा आप ही है, 
आप निरुपमा हैं । आपके भावकी कोई तुलना नहँ । 
आप पूर्णाथी' हैं । समस्त पुरुषा्थोंका शिरोमणि है 
श्रीकृष्णअम, जिससे आप परिपूर्ण हैं । दूसरोंको इस 
सम्पदूकी प्राधिके लिये न जाने कितनी साधना करनी 
पड़ती है और आपकी तो यह निजखसम्पदू है । 
ओकृष्णओमवनके सारे निर्यांसद्वारा दी आपकी सत्ता गठित 
है, इसीलिये आप हैं “होकपूजिता' । आपके इस प्रेमकी 
पूजा समी करते हैं, किंतु सदसा कोई इसकी प्राप्ति 
नहीं कर सकता । सर्वोश्रय वाघुदेवर्मे आपलोगोका मन्‌ 
सर्वतोभावसे समर्पित हो चुका है । ऐसा परिपूर्ण समर्पण 
और कहीं देखनेको नहीं मिला । संसारमै जितने 
प्रकारकी साथनाएं हैं, उन सब साधनाओका चरम लक्ष्य 

तो श्रीकृष्णभक्ति ही हैत 

ओयोमिर्बिविधेश्वान्येः कृष्ण भक्तिर्हि साध्यते ॥ 

( शीमद्धा १० । ४७ | २३ ) 
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और साधकगण जिनका अनुशीलन किया करते हैं, उन 
सबका चरमतम लक्ष्य तो श्रीगोविन्दके चरणोंमें ऐकान्तिकी 
WA प्राति ही है | वही परमा रति आपलोगोंकी 
निजख--परम सम्पद्‌ है । अन्य जनोंके लिये जो धन 
साध्य है, आपलोगोके लिये वही सिद्ध है | अतएव 
आपलोग और आपलोगोंका भात्र सर्वलोकवाञ्छित एवं 
पूजित है । आप ही सत्रकी आराध्य सम्पदू हैं । जो 
प्रेमभक्ति सत्रकी काम्य है, आप उसकी जीवन्त श्रीविग्रह 
हैं | अतएव आप ही सर्वजीवोके धन हैं । उत्तमस्छोक 
श्रीगोविन्दमें आपलोगोंकी भक्ति अनुत्तमा’ है, अर्थात्‌ 
जिसकी अपेक्षा अधिक उत्तम और हो नहीं सकती-- 
सी सर्वोत्तमा, सर्वसाध्यशिरोमणि है । समस्त साध्योंकी 
जो अवधि है, परिसीमा है, आपलोग उसीमें चिरस्थित 
हैं । जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्निकी अर्जित वस्तु 
नहीं है, वह तो अग्निके सङ्ग एकात्मता-विशिष्ट है, 
उसी प्रकार महाभावलक्षणा भक्ति आपकी सत्ताके सङ्ग 
एकीभूत है । यह वस्तु “मुनीनामपि दुर्लंभा? है । यही 
महाप्रेमलक्षणा-भक्ति-रूपी महावस्तु आपलोगोंके द्वारा हदी 
इस जगतमें श्रवर्तित” हुई है | कारण, आपके महा- 
अघुरागमयी भक्तिपूर्ण कार्यकलापोंकी कथा जो श्रवण 
करते हैं, वे भी आपलोगोंके सद्दश गाढ़ व्याकुलतापूर्ण 
भक्तिकी प्राप्ति कर लेंगे | जिस वस्तुकी उपमा खरय 
वही है, अन्य कोई वस्तु जिसकी उपमा नहीं हो सकती, 
उसका माहात्म्य वर्णन करने योग्य अन्य भाषा भी नहीं 
मिल सकती । आपके अतिरिक्त अन्य किसी देहमें za 
महाभावात्मिका भक्तिको धारण करनेकी क्षमता भी नहीं 
है । अतएव एतादृशी भक्तिका गुणकीर्तन करनेकी शक्ति 
भी मुझमें नहीं है । मैं इस मर्त्यलोकको केवढ इसीलिये 
धन्यवाद देता हूँ कि भावमयी आपलोग इस लोकमें प्रकट 
होकर अपने आचरणसे यहाँके जीवोंको यह शिक्षा दे 
रही हैं कि श्रीक्रष्णसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिये। 


व्रजकी उपस्थितिसे तीनों लोक धन्य और आपळोगोंकी 
उपस्थितिसे व्रज धन्य है । 


कल्याण [ 


| 


इनमें सत्र श्रेष्ठ उपदेश श्रीमद्गत्रदवीतामै इस प्रकार कहा | 


गया है “सर्वेधमीन्‌ परित्यज्य मामेक शरण वज ।" 
जगतूर्मे इस मन्त्रकी मी साक्षात्‌ मूर्ति आपलोग ही हैं । आप- 
लोगोंके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी इसका पूर्ण साक्षात्कार 
प्रत्यक्षीभूत नहीं होता | कारण, एकमात्र आपलोगोंने हो- 
दिष्ट्या पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च। 
हित्वाव्रुणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७ | २६ ) 


--संबंखका त्यागकर पतिरूपसे वरण किया है 
नराकृति पखह्म श्रीकृष्ण नामक परम देवताको । एकमात्र 
आप ही यह कर सकी हैं | अवश्य यह त्रात भी सही 
है कि इस जगतमें जिन्होंने भी श्रीकृष्ण-प्राति की हे 
उन समीने सवखका त्याग किया है; किंतु उन सबके 
त्याग और आपलोगोंके त्यागमें पार्थक्य है | अन्य छोगोंका 
त्याग विवेक-विचारपर प्रतिष्ठित है, जवकि आपलोगोंका 
त्याग अनुरागके ऊपर प्रतिष्ठित है । 'सर्वखका त्याग 
करना उचित हे'--इस विचारपूर्वक लोग त्याग किया 
करते हैं, किंतु आपलोगोंने तो श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ 
अनुरागके आवेगवश सर्वखका त्याग किया है । आश्चर्यकी 
वात यह है कि आपलोगोंको यह ज्ञात भी नहीं है कि 
आपलोगोंने कुछ त्याग किया है । दूसरे जो त्याग करते 
हैं वह उन्हें ज्ञात रहता है । वे पहले त्याग करते हैं, 
तदनन्तर उसके फलखरूप उन्हें मगक्ग्रातरि होती है | 
आपलोगोंने सर्वप्रथम ही पुरुषोत्तमसे प्रेम करके उसकी 
प्राप्ति की है और उस प्राप्तिके फलखरूप सबंखत्याग 
खत: हो गया है । दूसरोंका त्याग है साध्य, आपलोगोंका 
त्याग है खतः । श्रीकृष्णके प्रति गाढ़ अभिनित्रेशके 
फळखरूप आपलोगोको अन्य किसी वस्तुका अनुसंधान 
नहीं रहता । क्या त्याज्य है और क्या ग्राहा हुँ, 
लोग कुछ भी नहीं जानती । आपलोगोक्े इस प्रगाढ़ 
आवेशमय आचरणसे जगज्ीनोंको यह शिक्षा मिळी कि 
गम्भीर अनुराग-हेतु जो श्रीकृष्ण-प्रीति होती है और 
श्रोकृष्ण-भिन्न अन्य तृष्णाका त्याग होता है--वह्दी परम 


आप- 


गम तरक ऋ कुठ छिखा है है मास a 
शाख्रोम त्यागधर्मके व्रिषयर्मे बहुत छ लिखा है । पार TEA kosha 
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aa श्रीकरे प्रति जो परिपूर्ण प्रेममाव है, 
बही सर्वात्ममाव या महाभाव है । महामावमे यह सामर्थ्य 
होती हे कि वह श्रीकृष्णचन्द्रको पूर्णतम भावसे निरन्तर 
अन्तराकाश ( हृदयाकाश ) में आविर्भूत करके रखता 
है । उसी महाभात्रो आपळोगोंने वशीभूत करके अपने 
अविकारमें कर रखा है---“सरवीत्मभावो५धिकृतो भवती- 
नागधोक्षजे” ( श्रीमद्भा० १०। ४७।२७)। 

महामात्र प्रेमकी अष्टम कक्षाका घनतम विलास है । 

अर्थात्‌ प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, माव 
और महाभाव--इस प्रकार क्रमशः गाढ़ता प्राप्त होते- 
होते प्रेम महाभावमे परिणत होता है । यह महमिन 
बैकुण्ठेश्वरी लक्ष्मीदेवीको भी अल्म्य है । इस महाभावकी 
मूर्तिमती जिप्रह तो आपलोग ही हैं । वस्तुतः आपलोगोंको 
कभी भी श्रीकृण्ण-त्रिरह हो नहीं सकता । कारण, प्रेमसे 
बशीभूत हुए श्रीकृष्ण आपलोगोंका व्याग कर कमी भी 
आपसे दूर रहनेमै समर्थ ही नहीं हैं । अतएव आंपलोग हैं 
महाभाग्यवती । आपंलोगोंका जो यह श्रीकृष्णविरह दील 

हा है, यह तो मात्र एक बहिरङ्ग व्यापार हैं। अन्तरमें तो 
आप श्रीकृष्णमय ही हैं । विरहकें इस बाह्य प्रकाशका भी 
ga एकके अतिरिक्त कोई अन्य कारण खोजनेपर भी नहीं 
मिला । बहुत सोच-बिचारकर में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ 
कि यह विरह केवल मुझ-सरीखे जीवाथमोपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही है---बिरहेण महाभागा महान्‌ 
मेऽनुग्रहः कृतः ॥? ( श्रीगद्वा० १० | ४७ | २७ JI 

प्रेम एक मढाशक्तिशाली वस्तु है--यह पुना भी या और 

विश्वास भी किया था; किंतु कदापि एवं कुन्नापि प्रेमकी ऐसी 
महामहिमाका चाक्षुय साश्ात्कार अन्यत्र नहीं हुआ । 
जगते और किसीकों हुआ हो, यह भी अविदित है । 
यदि आपळोगोंको विरह नहीं होता तो परम देवता 
श्रीकृष्ण मुझे आपलोगोंके पास नहीं मेजते और त्रजर्मे 
आनेका यह परम सौभाग्य नहीं मिलता तो में महाभाव- 
समुद्रके इस आश्चर्यमय रस-तरंगका दन कर कृतार्थ भी 
नहीं हो पाता । इस त्रजर्मे आकर मढाभाववती आपलोगोंके 
दर्शन्‌ एवं Kia वेदनातिभय निरुपम उतिवे श्रवरण- 
को मैं अपने परमातिपरी सीमि ग्यिक मिथि विता 0५ 


PPP AA AA wa 


आपलोगोंने जो प्रश्‍न किया था कि 


) 
) 


इस निर्‌ गाति -प्रेममें 


जीवाधम उद्धवपर अनुग्रह करनेके लिये, उसके अवन्य 
जीत्रनको धन्यतम बनानेके लिये ही यह प्रकट हुआ है ।' 
इस प्रकार उद्धवजी ब्रजाङ्गनाओंके महाभावकी महती 
महिमाका कीर्तन करने लगे; किंतु व्रजाङ्गनाएँ इससे 
तिलमात्र भी सुखी होनेकी अपेक्षा और अधिक विषण्ण 
हो गयीं । वे मन-ही-मन कहने लगीं---/उद्धव ! तुम 
भी कसे मनुष्य हो ? जो तेदनासे व्याकुल हो रहा हो, 
उसका गुणगान करनेसे क्या कभी उसकी व्यथाका 
उपशम हो सकता है ! इस समय हम श्यामके विरहमें 
व्याकुळ होकर मृत्युके द्वारपर खडी हैं | ऐसे समय 
तुम हमारे भावकी प्रशंसाके पुल बाँध रहे हो ! जिनके 
समान हतभागिनी सारे विश्वमें खोजे नहीं मिलेगी; तुम 
उन्हींकी भाव-महिमाके गुणगान कर रहे हो १ क्या 
तुम इसी प्रशंसासचक चाठुकारिताद्वारा हमें सान्खना 
दने-हेतु ब्रजमें आये हो ! क्या तुम इतना भी नहीं जानते 
कि जिसका कण्ठ निदारुण पिपासा-हेतु सुखा जा रहा हो, 
उसके कष्टकी निवृत्ति एकमात्र पानीय वस्तुद्दारा ही की जा 
सकती है ! यदि तुम ग्राणप्रियतम श्रीकृष्णका हमारे लिये 
कोई संदेश लाये हो तो हमें वही पुनाओ, व्यथके प्रशंसा- 
बचनोंद्वारा हमारी विरहाग्निमें घृताहुति तो मत डालो ।' 
गोपियोंके aa बात उनकी भावभड्डी एवं मुख- 
श्रीपर प्रस्फुरित होकर स्पष्ट झलक रही थी । उद्धवजी 
अपनी भूल समझकर ब्रोले--आप आफ्नै प्रियतम 
श्रीकृष्णका संदेश श्रवण करे---( यतां प्रियसवेशः ) 
( श्रीमद्वा० १०॥ ४७ | २८) । १ नाङ्गनाए बोलीं--- 
उद्धवजी ! हमें उनके संदेश छुननेसे कोई प्रयोजन 
नहीं है । हमें तो बड़ी बताओ जिससे हम शीघ्र उन्हे 
पा सकें! उद्धभवजी च्रोले भै अभी परम उत्कण्ठिता 
आपलोगोंके समक्ष अतिशीघ्र श्रीकृष्णप्रातिका सुखावह 
संदेश ( भवतीनां सुखावहः ) ( श्रीमद्धा० १०। 
9७ । २८ ) परिविशन करूगा, आप श्रवण करे ॥ यह 
कहकर उद्धवजी त्रनाईनाओंको श्रीकृष्णका संदेश छुनाने 
एष? ९सिशे।२ ७०9०0 वपणी वाल) 
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तुल्सीकी मल लाक्षणिकता--निर्भयता 


( श्रीमुकुन्दलाछजी मुंशी ) 


गोखारी श्रीतुलसीदासजी श्रीरामभक्त कवि थे, युग- 
सुधारक; विद्रोही और संत भी थे। उनके व्यक्तित्वमें 
उपयुक्त सभी व्शिषताएँ पूर्णरूपसे विकसित थां । अब 
प्रन होता है कि उनकी इन सब विशेषताओं एवं 
व्यक्तित्व तथा कृतित्वके पीछे कौन-सा चारित्र्य-बल 
और लाक्षणिकता कार्य कर रही थी ? तो इसका उत्तर 
यह है कि उनके व्यक्तित्व और कतित्वके अध्ययनसे 
यह तथ्य स्पत: परिलक्षित होता है कि “निर्भयता! ही 
उनकी एक चारित्रिक विशेषता थी, जो उनके समूचे 
व्यक्तित्व, एवं ऋतित्वमें दिखायी पड़ेगी; किंतु मात्र यह 
कह देनेसे ही यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तुलसीदासजी 
निडर व्यक्ति थे और निर्भयता उनकी लाक्षणिकता थी । 
आजका आलोचक, विवेचक तथा पाठक किसी भी 
उक्तिको कसौटीपर कसनेके बाद खरा उतरनेपर ही 
खीकार करता है । अतः इत लाक्षणिकताकी वास्तविकता 
परखने और सिद्ध करनेके लिये उनके व्यक्तिगत जीत्रन- 
प्रसङ्गों तथा उनकी साहित्यिक ऋतियोंमें झाँकना पड़ेगा । 
जीवन-प्रसङ्ग और निर्भयता 

` गोखामीजीने स्यं अपने जीत्रनःग्रसङ्गोंका, उनकी 
तिथियांका कम ही उल्लेख किया है | जनश्रृतियो, 
टीकाकारो, शोधप्रवन्यो और विभिन्न ग्रन्थोमे परोक्ष उल्लेख 
आदिके आधारपर तुलसीदासजीके जीवनके प्रसङ्गको यथार्थ 
मानकर उनके चरित्रकी विशेषता देखनी पड़ेगी । इस 
प्रकारामं उनके जीवनके अनेक प्रसङ्ग उनकी निर्भीकताके 
सजीव दृष्टान्त हैँ । उनके युगतकका अधिकांश साहित्य 
संस्कृत-भाषामें ही होता था | अघं शिक्षित, अबोध अधिकांश 
देशवासी “देवभाषा” संस्क्रतसे अनमिज्ञ थे | अतः गोखामी 
तुरसीदासजीने श्रीरामकथाको प्राम्य-गिरामें काव्यतद्ध 


तुळसीदासजीने ग्रामों, कसबों तथा नगरोंकी ज्ञोपड़ियों, 
कुटीरों तथा मकानोंतक पहुँचा दिया | दारिये न हिम्मत 
बिसारिये न राम-नाम! का मन्त्र रुधिरकी भाँति उनके 
समस्त शरीर, चेतना और जीवनमें ब्याप्त था । निर्भयता 
उनकी अपनी चारित्रिक लाक्षणिकता थी । उनकी निभय 
लेखनी प्राम्य-गिरा-पथपर चलती रही, श्रीराम-गाथाका 
अस्खलित प्रवाह चलता रहा और लोकपूज्य एवं 
लोकप्रिय प्रन्य 'रामचरितमानस!का निर्माण हुआ । हे 

(रामचरितमानस”के अतिरिक्त भी अन्य ग्यारह 
ग्रन्योकी रचना गोखामीजीने की, जिनमें कई अवधी 
भाषामें हैं तो कई ब्रजभापामें | आज भले ही यह बात 
सामान्य-सी प्रतीत हो, किंतु उस युगके संदर्भमे देखा 
जाय तो उस युगके घुरंधर प्रभावशाली एवं प्रभुत्वशाली 
पण्डित-समाजके आक्रोश एवं विरोधके बीच डटे रहकर 
लोकमाषामें साहित्य-रचना करना कोई साधारण कार्य 
नहीँ था । ऐसे कायके लिये निष्ठा, साहस और 
नियता अनिवार्य थी, जो तुलसीदासजीकी TWA 
समायी हुई थी । 

उनकी निर्भयताके विषयमै एक दूसरा बहुत ही 
अकबर महानहारा तुलसीदासजीसे 
मनसबदारीका प्रस्ताव | अकबरकी मनसबदारीके प्रस्तावको 
निभय॑ व्यक्ति ही ठोकर मार सकता था । गोखामीर्ज 
अकबर महानको कहला मेजा-- 

हम चाकर रघुबीरके पढ़ों लिखों दरबार । 

तुळसी अबका होहिंगे नर के मनसबदार ॥ | 

जिस सम्राटूके सामने बड़े-बड़े झूरवीरोंकी वाणी 
पक्षाबातसे पीड़ित हो जाती थी; उस सम्राटका हृदय 
दग्ध कर देनेत्राळी वाग्ज्याला तुल्सीदास-जैसे निडर 


FAKE ai aa iza अवत Fangoti,Gygpnifosha 


संख्या १२ ] 


.- अन्य क्वेत्रोमें भी उनकी निर्भयताके दशन होते हैं । 
तुलसीदासजीके युगमें साधुओं, तान्त्रिको; मठाधीशों, सूफियों, 
! कापालिको, वामाचारियों तथा निगुंण-पंथियोंने पाठ-पूजा) 
। आराधना, उपासनाका एक जटिल ताना-वाना बना दिया 
| था | उन छोगोंने ऐसा वृत्त खींच दिया था कि जिसके 
कारण खियों; अस्पृश्य कहदी जानिवाळी जाति तथा दलित 
| बर्गको पाठ-पूजा, मन्दिर-प्रवेश, दशन आदिसे वञ्चित 
रखा गया । तुळसीदासजी शान्त न बैठ सके, वे सरळ- 
सहजरूपमें कहते हैं-- 


कह रघुपति सुलु भामिनि त्राता । सानड एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाँति कुछ धर्म बड़ाई । धन बळ परिजनं गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ केसां । बिनु जळ बारिद देखिअ जैसा ॥ 
` इस्‌ प्रकार गोखामीजीने ईश्वर-आराधनांकों निर्मित 
सोपान संभीके लिये सुलभं करा दिया और भेक्तिंका सरल 
माँग प्रशस्त किया । सरळ, सुलभ एवं सचोट 'राम- 
नामद्वारा मुक्ति-पथ वताना किसी निर्बल) आस्थांहीने, 
मयातुर व्यक्तिके लिये सम्भव नहीं हो सकता । यह 
कार्य तो तुळसीदास-जैसा दढ, निष्ट और निडर ही 
कर सकता था । 

कृतित्व--उनके निर्भय व्यक्तित्वकी छाप उनकी 
। कृतियोमें भी झलक उठी । उन्होंने अपने साहित्य में भयग्रस्त, 
' डरपोक, कायर चरित्रोंको कमी भी क्षमा नहीं किया, चाहे 
| वे देवता हों, देवाधिदेव इद्र हो या उनके इष्टके पिता 
| खयं दशरथ हों । गोखामीजीकी लेखनीसे अनेकानेक 
। गरन्थोका सर्जन हुआ, किंतु उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय प्न्य 
"रामचरितमानसः ही सिद्ध हुआ। अतः निभयताके आधार- 
पर रामचरितमानसके मुख्य पात्रोंको कसौटीपर कसें । 

भारतीय संस्कृतिमें नारीकी महत्ता ओर महत्तरको 
| ही सदा प्राथमिकता दी गयी है, अतः मानसके नारी- 
| पात्रोसे ही यह यात्रा प्रारम्भ करें । मानसके मुझ 


[| 


| नारी-पात्र निम्नलिखित ह--वेदेही. कोसल्या, पुमित्रा, 
| ०: ७८-७0. Nanaji Ya ukh Library, BJP, Jamm 
| अकियी, मंथरा, 


1 
hi 
| 


ताइका, ताध, मदोदरी सोर शूपणाम्बा । 


निर्भयता 


कहाँ होते हैं ? सर्वप्रथम श्रीराम-वल्लभा वेदेहीके 
aa देखें--यद्यपि फुल्वारी-प्रसड़में श्रीरामके प्रति 
वेदेहीके आकर्षण और समर्पणका तथा परस्पर प्रणपका 
जालित्यपू्ण चित्रण छै, किंतु बेंदेहीके साहस और 
निर्भयताका उज्ज्वल प्रसङ्ग तो वतगमनके समयपर दिखायी 
पड़ता छै । सास और पतिके सामने वन चलनेके 
प्रस्तावको विनम्रता और मयोदाके बृत्तमें रखकर साहस 
और निर्भयताका जो. प्रदशन. गोस्तामीजीने बेंदेही-जेसे 
नारी-पात्रके माध्यगसे -करवाया है, वह .अद्वितीयः YA 
बनकी अपुविधाओं और .भय-स्थानोंका -चित्र - खींचकर 
वेदेहीको भयभीत करके वन चलनेसे:-विचलित : करनेके 
लिये श्रीरामके प्रत्येक. तकका-उत्तर बेंदेहीने-दियया- औरं 
अन्तर्मे यह कहकर -कि-+मैं सुकुसारि नाथ - बन जोगू-+ 
तुम्हहि उचित तप सो कहें भोगू॥-- श्रीरामको. निरुत्तर 
कर. दिया । इस पूरे प्रसङ्घमै वैदेहीके साइस ओर 
स्नेइकी पराकाष्ठा झळकती है । | 

माता कोसल्याका श्रीरामको वनगमनको अनुमतिका 
प्रसङ्ग सातृत्वके साहसका अनूठा उदाहरण है । 

अम्बा छुमित्राने लक्ष्मणको स्पष्ट आदेश दिया 
जों पे सीय रामु बन आहों । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं प 

- ससे क्या यह प्रतीत नहीं होता कि ऐसा 
आदेश एक वीर, धीर; निडर गांता ही अपने पुत्रको दे 
सकती है ! 204046. म: 

ब्राढीकी पत्नी तारा पतिसे दबी हुई, सहमी हुई 
पत्नी नं थी, वह वास्तवर्म सहचरी थी । सुम्रीवने बालीको 
ललकारा । श्रीरामका समथेन-प्रात पुग्रीवसे झल्लयुद्धके 
लिये तत्पर पति त्रालीको मना KAA उसमें साहस 
था । बालीकी इच्छाके विरुद्ध उसे रोकनेझा प्रयास 
ताराकी निर्मीकताका योतक है । तार'जेसो निडर पत्नी 
ही कड सकती थी--- 
एसि चह aa EU 


कोपेश्वर सुत किसन रामा) काळू नोति सराई प म्रा ॥ 


मंदोदरी रागणकी पटरानी थी । रावण एक ऐसा 
पराक्रमी राजा था, जिसने देवताओं अमुरों और प्रहोंपर 
विजय प्राप्तकर उन्हें बंदी बना लिया था। उसकी 
भृकुटीकी वक्रताने देवोतकको भयातुर कर दिया था। 
ऐसे क्रोधी राजाकी पत्नी मंदोदरीने रावणको सीतापर 
खडग-प्रहार करते हुए रोका । भयभीत, दवी हुई, दासी- 
वृत्तिकी पत्नीमें पतिको किसी कार्यके लिये रोकनेका 
साहस कहाँ हो सकता है ? यह तो मंदोदरी-जैसी 
निर्भय सहचरी ही कर सकती थी । सीताको वापस 
लोडानेकी सलाह मी निर्भीक सहचरी मंदोदरीने ही दी थी । 

शू्पणलाका भी एक निडर चरित्र है । बिना ब्लिक्ञक, 
साहस और निर्भयतासे वड पारी-पारी श्रीराम-छक्ष्मणसे 
विवाहका प्रस्ताव रख सकी । यह निर्भयता उसकी 
चारित्रिक लाक्षणिकता ही कही जायगी | 


गोखामीजीने रामचरितमानसक्रे पुरुष-पातरमे निर्भीक 
चरित्रोकी भूरि-भूर प्रशंसा और कायरोंकी भर्त्सना की है । 

ुग्रीकका चरित्र कायरतापूर्ण है। मानसमें उल्लेख है- 
ताक भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन मैं फिरेउं बिहाला ॥ 

अर्थात्‌ मैं (बालीके ) भयसे बेहाल होकर सत्र लोकोंमें 
भुमता रहा । श्रीराम जानते थे कि भयसे भागा हुआ 
व्यक्ति भयसे ही काबूमें लाया जा सकेगा | सुप्रीवक्रे पास 
WAM मेते समय श्रीराम ऐसा ही निर्देश देते हैं-- 

aa अजुनहि समुझावा रघुपति करुना सोंव । 

भय देखाइ ल आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ 

दूसरा महान्‌ चरित्र है, महाराज श्रीदशरथका । वे 
तानग्रस्थ-त्रयके प्राम होनेपर भी कामपर विजय न प्राप्त कर 
सके । बड़े-बड़े महायुद्रोमें महावीरे'के चरण उनके समक्ष 
भले ही छड़खड़ात हों, किंतु वेकेयीके कोपभत्रनमें प्रवेश करते 
समय स्वयं चक्रवर्ती महाराजके चरण भयसे रुक गये-- 
कोपभवन सुनि सकुचेठ राऊ। भय बस अगहुड परड न पाऊ॥ 
सुरपति बलट्ट बाह बळ जाळे । नरपति सकळ 


१ सरि 
सो सुनि तिय रिति गरड सुखाइ | देखहु क्राम प्रताप बड़ाई ॥ 


कल्याण 
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_दशरथकी कायरता, काम-प्रियता तुलसीदामजीके 
जरा भी रुचिकर नहीं प्रतीत हई और उन्होंने बिना | 
किसी झिझकके मानसमें उसका वर्णन किया है । | 

इसी संदर्भमें बालीकी अद्वितीय निर्भयताका गुण 
निखरकर उपर आता है 
खीकार करते हुए भी लड़नेका निर्णय करना कोई कम 
साहस एवं बीरताका काम नहीं था । सर्वाधिक साहसका 
परिचय तो हमें बालीके उस प्रइनमें मिलता है जो उसने | 
श्रीरामके बाणसे घायल, जीतनकी अन्तिम साँस लेते हुए | 
श्रीरामसे क्रिया था-- 


धर्म हेतु अवतरेहु गोसाइ। मारेहु मोहि ब्याध की नाइ ॥ 
में बेरी सुग्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ | 
ऐसा सचोठ स्पष्ट प्रश्‍न एक निडर व्यक्तिके मुखसे ही | 
निकल सकता है । बालीकी यह चारित्रिक विशिष्टता थी / 
कि श्रीराम-जैसे व्यक्तिके सामने ललक्रारकर अपना पक्ष 
प्रस्तुत कर सका और यद्दी नहीं, ऐसा आरोप लगाया | 
जिसका संतोषजनक उत्तर आजतक ढूँढ़ा जा रहा है । | 
आदिकालसे आजतक अनेकानेक युगर्मे आपको | 
भगवानके त्रिविध प्रकारके भक्त मिलेंगे, किंतु श्रीरामको | 
गङ्गाके तटपर जो भक्त मिला वेला निडर भक्त भक्तोंकी ' 
श्रङ्खलामै दिखायी नहीं देता | वह अनोखा निडर भक्त | 
था-केवट । गङ्गा-पार करनेके लिये श्रीरामने नाव मागी | | 
इस मागको केवटने ठुकरा दिया और कदा -- 
जों प्रभु पार अबसि गा चहहू । सोहि पर पदुम पखारन कहू ॥ । 
x x 


x | 
(न २ 2 

बह्‌ तीर मारहुँ लखनु प जब लगि न पाय पखारिहों । 

तब लगि न तुलसीदास नाथ क्रपाल पाह उतारिहो ॥ 


£ ~ fe Cc 1 
श्रीरामका 'मरम? जानते हुए भी वड निभयतापूत्रक / 

द > ८: | 
कहता है कि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे | 


आप पेर धोनेके लिये कहिये। सामान्यत: भक्त 8 


। पत्नीक्रे कथनकी सत्यता ।' 


© ~ ०० ७. 
भगवानसे प्राथना करता है, अनुमति मागता है | । 


के पैर धोनेक लिये, किंत यहा तो क्रम ही उलटा | 


8 लक्ष्मणद्रारा मारे जानेका भय नहीं है, उसे | 


| 
| 


न १२] 
यह भी भय नहीं है कि वह जिनसे वार्तालाप कर रहा 
है, वे साक्षात्‌ प्रभु हैं | वह तो अपनी हठकी 
अभिव्यक्ति जिस निडरतासे करता है वह अनुपम है | 
मानसमें इन्रुव्नका मौन चरित्र है । लक्ष्मणकी 
निडरताके अनेक प्रसङ्ग मानसमें बिखरे पड़े हैं---परशुराम- 
प्रसङ्गे, ळंकाके रणाङ्गणे उनकी त्रीरता, निर्भयता तया 
निडरताका परिचय मिलता है | श्रीराम नम्र, विनीत, 
शिए किंतु सदा निडर हैं । ताइका-वधसे लेकर रात्रण- 
बच तकके विस्तृत बित्रित्र एवं विभिन्न प्रसंगोमें श्रीरामकी 
निभयताके दर्शन होते हैं । उनकी निर्भयताकी पुष्टि 
'परशुराम-प्रसड़'में होती है--- 
जों हम निदरहिं बिप्र बदि सध्य सुनहु भ्रगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभढु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ 
i अ: 
कहृउ सुभाउ न कुलहि प्रससी। कालहु डरहिं न रन रघुबंसी॥ 
श्रीराम शौर्य, वीरता और निर्भयताके मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे । 
हनुमानने छायाग्राहिणीसे भय नहीं माना, छुरसा 
उन्हें विचलित न कर सकी, ळंकिनी उनका कुछ न 
त्रिगाइ सकी और अपुरराज रावणके सम्मुख भी वे 
Mu खड़े रहे | रावणके दरबारमै बंदी बने हुए 
हनुमानका वर्णन गोस्वामीजीने यों किया है-- 


देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गहड़ असंका॥ 


दानव एवं अपुर'पक्षमे भी हमें अनेक चारित्रिक 
जुटियोंफे रहते हुए भी 'निर्भीकता/का परित्चय तो 
मिलता ही है । अपुरसमूहके चार विशिष्ट चरि 
विभीषण, कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावण । 

यों तो विभीषण वाह्मरूपसे देखनेपर बहुत ही 
सोग्य, श्रातृप्रेमी, कोमळ प्रक्रतिके दिखायी पड़ते 
| किंतु अवसर आनेपर उनकी निर्भयता उभरकर ऊपर 
| आती है । त्रिमीपणका रावणको जानकीको लोटानेके 
| लिये समझाना, रावगका चरण-्रदार और उसके 


~ 3 


) 


तुलसीकी मूळ लाक्षणिकता 


निभयता ११३१ 


छोड़नेका साहस एक निर्मीक व्यक्ति ही जता सकता 
था | रात्रणके सामने हाथ बाँधे) काँपते, थरथराते देवता 
निर्भयताका प्रदर्शन न कर सके जबकि विनम्र विभीपणने 
निर्भयताका अभूतपूर्व परिचय दिया | 

कुम्भकर्णका जागरण 
जागा निसिचर देखिअ केसा । मानहुँ कालु देह धरि बसा ॥ 

उसे यह आभास हो गया था कि श्रीराम ईशवरके 
अवतार हैं फिर भी वह युद्धसे त्रिमुख नहीं हुआ । 
कुम्भकर्णके युद्ध-कौशलने खयं श्रीरामको समराक्षणमें 
आनेको बाध्य किया | श्रीरामसे युद्ध करनेवाला व्यक्ति 
वढी हो सकता है जो निर्भय हो । 

मेघनाद और रात्रगक्की शौयता और निर्मीकतासे 
मानसका सारा लङ्काकाण्ड भरा पडा है । जिस निभयतासे 
मेघनाद और रात्रणने श्रीरामका समाङ्गणमें सामना 
किया, जिस शोय एवं साहसका प्रदर्शन किया, उसकी 
प्रशंसा श्रीराधत्रको भी करनी पड़ी । 

तुलसोदासजीके व्यक्तित्व एवं साहित्यक अन्तर्‌इमें 
प्रवेश करनेसे यह स्पष्टत: लक्षित होता है कि उनकी 
अन्य चारित्रिक विशिश्ताओं ओर ब्रिलक्षणताओंके पीछे 
जो मूल प्रकृति कार्य कर रही थी, वह थी अपनी 
मान्यताओं, भारणाओं, आस्था और किश्वासोंकी सचोट 
एवं निर्भीक अभिव्यक्ति । 

आज देशकी वही स्थिति है, जो आजसे चार सो 
नपे पूर्व तुछसीदासजीफे युगमे थी । शासक बदले, शासन 
नहीं । आज पघर्मक्षेत्रमं वही पाघण्डका बाजार गम है । 
उस युग्मे वाममागे, निर्गुण, सगुण, सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक असंतुलन एवं पतनसे निपरनेके लिये हमें 
आज तुलमीदासजीकी लाक्षणिक नस्त्रि-निशेषता, निर्भाकता 
ओर साहसको व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं जीवनके अन्य 
क्षत्रोमें उतारनी पड़ेगी । तुळसीदासजीकी निभयताको 
जीचनका आदश बनायें | भगतरानूने भी गीता जीम YA 


प्रतीकार एवं विष उसका Daa aa aa हे | 


IA १ ४५१४४७४ 00. 
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ला AAA TT 


` गुरु वसिष्ठकी तपोम्मि 
( श्रीमती उषा सिंह ) 


वीर-भूमि राजस्थानमें ऐतिहासिक दशनीय स्थलके 
अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मी हैं । उन्होंमें 


एक तपोभूमि महर्षि वसिष्ठजीका आश्रम है । हजारों 
क्यों पूर्व महर्बिने कितनी ya शान्त एवं निजेन 


भूमिपर जप किया होगा, यह त्रिचारणीय है । आबूरोड 
( राजस्थान ) से २७ कि० मो० माउंट 
पर्वतीय दर्शनीय स्थळ है । वेसे तो यहाँ अनेक स्थळ 
दशनोय हैं, पर माउंट आबूसे लगभग ५-६ कि०मी० 
की दूरीपर अबुदाचलके दक्षिणी भागके विशाल वनमें 
स्थित हैं--वसिप्ठ-आश्रम | 

माउंट आबुसे चलकर उस स्थानपर पहुँचनेपर एक 
आश्रम मिळता है । वहाँ कुछ संत रहते हैं । उसके 
आगेको यात्रा पेदळ करनी पड़ती है । छोटी-छोटी 
घाटियोपर पत्थरोंका रास्ता बड़ा ही मनोरम है । 
चारों ओर हरेभरे पहाड़ हैं | वहाँ पक्षियों एवं जीव- 
जन्तुओकी बोलीके अतिरिक्त कुछ छुनायी नहीं पड़ता । 
थोड़ी दूर चलनेके उपरान्त नीचे उतरनेक्रे छिये सीढ़ियाँ 
मिलती हैं, जिनकी संख्या ६७० है । चारों ओर आम 
आदिके पेड़ दिखायी देते हैं, जो कुछ वडे, कुछ छोटे और 
कुछ बिलकुल छोटे हैं । पेड आदि इतने घने हैं कि धूप न 
मिळनेके कारण उनपर काई जमी हुई है । कहीं-कहीं 
बंदरोंकी किलकिळाहट पुनायी पड़ती है; पर वातावरणमें 
भयानकता नहीं है । सीढ़ियाँ समाप्त होनेपर गोमुखः 
तीर्थ पड़ता है | वहाँ श्रीसरखती गङ्गा निरन्तर प्रवाहित 
हो रही हैं | श्रीसरखतीजीको मड्र्षि विश्वामित्रद्रारा शाप 
प्राप्त होनेपर श्रीवसिष्ठजीने उसका शापोद्वार किया और 
उन्हें आश्रमके निकट प्रवाहित होनेकों कद्दा | इस कुण्डमें 
स्नान और यहाँ गोदान करनेसे सभी मनःकामनाओंकी 


गोमुख-कुण्डसे २०-२५ कदम और नीचे उतरनेपर 
महर्षि वसिष्ठनीका आश्रम मिलता है । वह बड़ा ही 
शान्त एवं सोम्य स्थळ है । यदि वह इस समय इतना 
शान्त है तो हजारों वर्षपूर्व कितना शान्त रहा होगा। 
ऐसे पुराणपुरुष, zaa, महातुभाव श्रीवसिष्ठजीकी 
तपोभूमि है, जहाँ हजारों ऋषिपुत्र वेदोके मन्त्रोका 
उच्चारण करके समग्र वातावरणको पवित्र करते थे तथा 
क्षत्रियकुमार एवं अन्य रिक्षार्थी शा्न-विद्या ग्रहण 
करके धर्म और देझक्री रक्षा करते थे। ऐसा महान्‌ 
पौराणिक) ऐतिहासिक पवित्र स्थल श्रीगोमुल ही 
बस्िष्ठ-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ श्रीवसिष्ठजीकी 
छुन्दर मूर्ति श्रीराम-लक्ष्मणका हाथ पकड़कर घडी है 
अनसुया माताकी भी मूर्ति है । आम, जामुन, कटहल 
खर्णचंपा आदिके विशाल वृक्ष हैं | वहाँ जाकर यदि 
कुछ क्षण ब्रिताये जाय तो वे जीवनके अच्छे क्षणोंमें 


| 


| 
| 
| 


एक होंगे । आश्रम-जैसी व्यवस्था है । वहाँ पहुँचकर ऐसा | 


लगता है कि मानो हम ऋषियोकी संतान हैं ओर अपने 


ही घरके मन्दिरमे आये हैं तथा वसिष्ठजी हमपर कृपा | 


कर रहे हैं । 


आश्रममें अग्निकुण्ड है, जिससे अग्निवंशीय जातियाँ | 


सोळंकी, परमार, चौहान और परिहार--उत्पन्न 
हुई हैं । उसके आस-पास कच्चे रास्ते हें | वहाँ आदि- 
वासियोंका आना-जाना लगा रहता है तथा वन्य पु भी 


आते-जाते रहते हैं । -ऐसे रामराज्यके प्रणेता तथा अखिल । 
भौगोलिक, सामाजिक एवं धार्मिक | 


विश्वकों राजनीतिक, 


रीतिसे साकार करनेवाले महापुरुषकी तपोभूमिके दर्शनका | 


डाम लेना भी सौभाग्यकी बात है । माउंट आवूसे आश्रमतक 


Tagi Nnaji परी. शाति,द्ोतो कै) Jammu. Digitized ॐ जे, वि सीली SEEDS व्यवस्था 8 । | 


erm 


सख्या १२ ] 


संम्मॉने-दांन उ १३२ 


Aaaa AA ATER 


लित: . सम्मान-दान 
| [ एक भाव-चित्र ] 


शहनाईकी खर-ळहरी गज रदी यी, वायुमण्डळ मधुर 
संगीतसे निनादित था । आने-जानेवार्लोकी चहल-पहळ 
थी। आज पं० श्रीविधापतिकी कन्याका विवाह था | 
वे आगन्तुकोके खागत-सत्कारमें तत्पर थे । 
अरे | यह क्या ? सभी आश्चर्यचकित हो उठे, 
क्या वे पागल हो गये हैं ? इस तरह सड़कपर लम्बे 
गिरकर, धूळिधूसरित होकर प्रणाम करना कमीको 
आश्चर्यचकित न करता तो क्या करता १ 
इतने विशिष्ट विद्वान्‌ पं ० श्रीउमानाथका श्रीविद्यापतिको 
साष्टाङ्ग प्रणाम करना सभीको आश्चर्यमें डाल रहा था । 
पं० श्रीउमानाथ श्रीविद्यापतिको अपना गुरु मानते थे । वे 
भी उनकी कन्याके विवाहमें आमन्त्रित होकर आये थे । 
वे आचार्यको प्रणाम न करें, यह कैसे हो सकता है? 
मर्यादा तो मर्यादा ही हे---'आयायो ब्रह्मणो मूर्ति? । 
आचार्यको प्रणाम करनेमें सड़क या घर, एकान्त या 
समूह नहीं देखा जाता । 
पं० श्रीउभानाथ संस्कृतके विशिष्ट विद्वान्‌ थे । 
व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, कर्मकाण्ड--इन सभी 
विषयोंका उन्हें गहन अध्ययन था । दर्शनके सभी 
क्िय--सांख््य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदिपर 
उनका पूरा अविकार था । उल समय देशमै खोजनेपर 
उनकी-सी योग्यतावाले विशिष्ट विद्धातोंके मिळनेकी बहुत 
कम ही सम्भावना थी । हिंदी-अंग्रेजीपर भी उनका पूरा 
अधिकार था | वे राजकोय संस्कृत कॉलेजके प्रमुख 
आचार्यपदपर आसीन थे । पं० श्रीविधापति उसी 
कॉलेजर्में उनके अनीनस्थ एक प्राध्यापकके पदपर ये । 
। पं० श्रीउमानाथने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पं० श्रीविधा- 
पतिसे ही प्राप्त की थी | इसीछिये वे उनसे उच्चपद्पर 
आसीन होनेपर भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और 
| ` सदेव कॉलेज या घर सत्र उनका पूरा सम्मान करते थे। 
पं० श्रीउमानाथके शिष्पोंका आग्रह या कि न्याय- 
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है, अत: वे उन सुत्रोको संग्रहीत कर एक भाष्य ड्ल 
दें | वे उस आप्रहको टाल नहीं सके और छः माससे 
इसी कार्यमें लगे थे | कार्य मी शीत्र ही समाप्तिपर था । 
एक दिन सायंकाळ कॉलेजसे छोटकर अपनी न्यायपूत्रो- 
वाढी पुस्तककी पाण्डुलिपि मेजपर रखकर वे अपने 
देनिक कामै ळग गये | 

रात्रिम पञ श्रोउमानाथ सोये ही थे कि बड़े 
लड़केकी उच्च आवाजसे चौंककर उठ बेठे | “पिताजी ! 
टेबुलपर रखी आपकी पुस्तक जळ गयी है ७---लड़केने 
शीघ्रतासे कडा । टेघुलपर रखी धूपदानी उसपर गिर 
जानेसे पाण्डुलिपि जलकर राख हो गयी थी । उनके 
नौकर रामूने भूळसे धूपदानी पुस्तकके पास रख दी 
थी | पं० श्रीउमानाथ स्तब्ब-से रह गये । उठकर 
देखा, पाण्डुलिपि पूरी जळ चुकी थी । उन्होंने रातों 
जागकर, कठिन परिश्रम करके जिस अनुपम प्रन्थकी 
रचना की थी, उसे सवरथा नष्ट हुआ देखकर उनके 
हृदयको दशाका अनुमान कोई भुक्तभोगी ही उगा सकता 
है | फिर भी वे बिल्कुल मौन एवं शान्त रहे । वे 
प्रत्येक परिस्थितिमें अपने प्रभुकी ळीलाका अनुभव करते 
थे और प्रत्येक प्राणीमें अपने इष्टको देखते थे। 
सीय राममय सब जग जानी । करं प्रनास ओरि जुग पानी ॥ 
यह लीला भी उनके प्रभुकी ही डीळा थी | 

थोड़ी ही दूर वरामदे्मे रामू सो रहा था | उसको 
नींद हल्ळेसे खुळ गयी यी, परंतु भयसे बड मुँह ढके 
इए था । 'रानूको कोई कुछ न कहे, उसे सोने हें ? 
पं० श्रीउमानाथने सबको रोक दिया था। प्राल:काळ 
रामू उठा, उसे पूरी घटनाका पता था ही । वह भये 
काप रद था, न जाने उसे क्या दण्ड मिलेगा ? 


“भया रामू ! आज मुझे जरा जल्दी जाना है, कुछ 


अपने खामीकी सदाकी ही भाँति मधुर वाणी छुनकर 
रामू अवाक रह गया | 

“ठोक बाबूजी ! भरे नेत्रोंसे रामूने कडं | उसका 
हृदय रोने ळगा, अपने माल्किकी मधुर वाणी छुनकर । 
कद तो वद कल्पना कर रहा था कि उसे नौकरीसे 
हटा दिया जायगा । नौकरीके लिये मटकना होगा । 
इतना अच्छा मालिक मिलना क्या सम्भव है ? परंतु 
पडौँ तो उसने अपने माल्किकी वाीमें तनिक भी 
अन्तर नहीं देखा | बडी सम्मानमरी मधुर वाणी थी । 

न्रबूजी ! वाळ मुझसे बडी भूछ हां गया । एला 
कहकर वह गिर पड़ा अपने खामाके चरणापरु उससे 
रदा नहीं गया। अरे-अरे ! कोई बात नहीं भया ! 
ध्यान रखना चाडिये | तुरंत श्रीउमानाधने उसे उठाकर 
उसके कंधे थप-थपाकर कदं । 

परोक्षाके दिन निकट थे, श्रीउमानाथ परीक्षा- 
कार्यम व्यत्त थे | उन्हें पता नहीं चला कि उनके 
कार्यालयका चपरासी गोविन्द उनके सामने खड़ा था । 


उसपर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने बड़े स्नेहसे पूछा-- 
क्रया बात हैं गोविन्द ! कँसे खडे हो ?? गोपीनाथ 


नामक्रे एक सज्जन कळकत्तासे आये हैं | वे आपसे 
मिळना चाहते हैं !--गोविन्दने उतर दिया | 

श्रीउमानाथ तुरंत कागर्जोको समालकर दरवाजेकी 
ओर चल पडे | “आपने अपने आनेक्री कोई सुचना नदीं दी |? 
श्राउमानाथ गापानाथकं चरणाम गर पड | दारद्रता टपक 
रही थी, गोपीनाथके चेढ्रेसे | अपनी दीनतावश वे सकुचा 
रहे थे । ऐसे सम्मानकी उन्हें आशा भी नहीं थी । 

आज प्रातः ही अचानक आना हो गया, मासीका 

स्वास्थ्य खराब है, सोचा तुमसे भी मिल छू |--बड़े धीमे 
खरसे गोपीनाथने कहा । 

YA आपका वही बालक हैँ । अपना घर छोड़कर 
अन्यत्र आप कहाँ ठददरंगे ।! अपना कमरा बंद करवाकर 
श्रीउमानाथ तुरंत गोपीनाथके साथ चल पडे । बड़े सम्मानके 


मौसीके यदो उनके जोर्न 


कल्याण 
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श्रीउमानायके पिताजीका देहावसान जब उनकी 
पाँच-छ; वकी अवस्था थी, तभी हो गया था | कलकत्तामे 
गोपीनाथ उनके पड़ोसी थे । पिताकी मृत्युके बाद वे ही 
उनकी देख रेव किया करते थे | उनके अध्ययन एवं 
उनकी घरे ट्र परिस्थितियोंकी उन्हें बडी चिन्ता रहा करती 
थी और बड़ी तत्परतासे वे उनका ध्यान रखते थे । 
श्रीउमानाथको उनसे पितृ-तुल्य प्यार मिला था । वे उन्हें 
अपना पिता ही समझते थे और उसी तरद सम्मान देतेथे | 
पं० श्रीउमानाथसे समी प्रसन्न रहते थे । सडकको 
मेद्दतरानीको मी वे मेया कढकर पुकारते थे और बढ भी 
उन्हें अपने पुत्रकी तरह मानती थी । श्रीउमानाथने किसीको 
असम्मानपूर्वक पुकारना सीखा ही नहीं था, चाहे कोई 
उनका शिष्य हो अथत्रा नौकर गुरुजन हो अथवा काई 
[गन्तुक । समीमें उन्हं अपने आराध्यके दशन होते थे । 
नारुन्वुदः स्यादातोऽपि न परद्रोहकमधीः 
ययास्योड्िजते वाचा नालोक्यां तासुदीरयेत्‌ ॥ 
saa पीडित होनेपर भी किसीको ममभेंदी वचन 
कहे, दूसरेक द्रोहे कामे बुद्धिको न लगावे और 
जिस वागीसे किसीको उद्देग हो, ऐसी खसे भ्रट 
करनेवाळी कठोर वाणी किसीसे न कहे । 
इन्‌ कचनोंका पूणरूपसे पालन था श्रीउमानाथके 
जीवनमै । आयुमें छोटा हो अथवा बडा, सभीसे वे मधुर 
तथा नत्रतापूवक बोलते थे | समीको यथोचित सम्मान 
देते थे, किसीका अपमान करना तो उन्होंने सीखा ही न 
था । अपने गुरुजनों एवं परिवारके वपोउद्व प्राणियोको 
वे पूेूपसे संतुट रखते थे । इतने ऊंचे पदपर 
प्रतिष्टित होकर भी उनमें अहंकार नहीं था | वे सरळ 
हृदयसे दूसरोंका सदैव सम्मान करते थे। दम्भकी गन्ध 
भी उनमें नहीं थी । अपने गुरुजनों तथा बराबरवाळोंका 
सम्मान करते तो अनेक लोगोंको देखा जाता है, परंतु 
बिना संकोच अपनेसे छोटोंका भी सम्मान करते वे 
बराबर पाये गये । उन्हें अपने सम्मानकी कभी परवाह 
थी । इस प्रकार का का जीवन एक आदर्श 
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पक्तगाथा "चा 


RADDA mamamgaa 


भक्तदेवी फूलीबाई 


( १० श्रोअक्षयचन्द्रजी शर्मा, साहित्यरत्न ) 


WA विश्व-विश्रृत है | यहाँकी 
KWA भूमिमें अनेक संत-महात्माओने भी इहलोक 
ळीळा की है, इसका अभी बहुत कम परिचय हो पाया 
हैं । यहाँके सिकतासमृहके नीचे भक्तिकी वेगवती 
सत्ता उन्भादिनीकी तरद्द ळहरावार Wai हो गयी 
है । पढाँके जिन मोका थोड़ा-सा परिचय संसारको 
Wa हूं, वे संख्याम थोड़े होते हुए मी aa 
महान्‌ हैँ | महाराज मानसिंहके मनोहर भजन और 
भेवाडकी मन्दाकिनी महामनस्विनी मीराके प्रेम-मदसे 
परिपूर्ण पद आज मी घरघरमै गूँज रहे हैं । भक्तदेवी 
फूलीबाईका चरित्र भी भक्तोंके इतिह।समें अपना गोरवपूर्ण 
विशिष्ट स्थान रखता हैं । फूलीआईके चारु चत्तिका 
जितना अंश ज्ञात है, वही उसके चरित्रकी उच्चता, 
निर्भरता, निष्ठा और निश्चयका पूरा परिचय देनेके 
लिये पर्याप्त है । 


माखाइ वीरताके 


जोधपुरके सुविख्यात नरेश महाराजा जसवन्तसिंहजी- 

के शासन-कालमें फूलीत्राईकी साधना फूली-फली थी । 
महाराजा जसवन्तसिह् अपने समयके सबसे प्रतापी 
हिंदूनरेश थे । वे उच्चकोटिके साहित्य-ममज्ञ और 
तत्वज्ञानसम्पन्न व्यक्ति थे । “परोक्ष-सिद्धान्त)' 'अनुभव- 
प्रकाश/ तथा 'आनन्द-विळास' आदि आपकी प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक कृतियाँ हैं | महाराजका शासनकाल सं० 

, १६९५ से १७३७ तक रहा है । फूलीबाई भी इस बीचमें 
। मौजूद थी । $लीबाईकी जन्म-निधनकी तिथियाँ अज्ञात हैं । 
फूलीबाई मारवाडके एक छोटेसे गाँवमें पैदा हुई थी । 
उसका छालछन-पाडन नानाके धर मॉँझवास नामक गाँवमें 
हुआ था । व्‌ कृषकब्रालिका थी । उसका बचपन 


| 


एक दिन कूळीबाई भाता” ( खतको ले जाया 
जानेत्राला भोजन ) लिये हुए खतकी ओर जा रही 
थी । भगांणा गांत्रके छुप्रसिद्ध संत ज्ञानीजी TRA आ 
रहे थे | ज्ञानीजीने वृषक-्कम्याकी ओर ध्यानसे देखा 
और उसके हृदयमें सोती आध्यात्मिक भावनाको 
परखा । उनका आंषोये सामने Bi माबी भव्य 
रूप झूमने छा । ज्ञानीजीने कडा - बाई ! मैं भूखा 
हूँ । मुझे थोड़ा भोजन चाहिये ।' झूळीबाई रुकी, उसने 
श्रद्धासे मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिके साथ भोजन 
सामने रख दिया । ज्ञानीजीने भोजन करते हुए झूलीके 
सिरपर प्यारसे हाथ फेरा और राम-नामके अमुत-रसका 
उपदेश दिया । फूळोबाइने कृतज्ञतासे अपना सिर झुका 
लिया । वह 'राम-नाम' गुरु-मन्त्रको पाकर इतकृत्य हो 
गयी । उसका हृदय जिसको खोजें बेचेन था, वह 
मानो आज वरदानरूपमे उसे मिळ गया । फूलीवाईने 
तभीसे ज्ञानोजीको अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार 
किया । उनके हाथों भगवदू-मजनकी रखी हुई चिनगारी 
फूलीकी सतत-सावना और अनन्य-भावनासे घुलग उठी, 
उसकी ज्चालाम कलुष-कल्मप जलकर छार हो गये । 
फूलीका जीवन कुन्दनको तरह जगमगा उठा | 


८ 
ह$ 
६३ 


उसके वद फूलीबाई अपना समय एकान्त-चिन्तन 
और भगवदू-भजनमें ब्यतीत करने लगी | उसका हृदय 
सांसारिक घुखों और भोगोंसे भागने लगा | फूलीबाई 
विवाहके योग्य हो गयी, पर नानाको न्‌ उसमें बाल- 
ga चपळता दिखायी दी और न किशोराजस्थाके 
हुख-स्वप्नोकी मादकता । नानाने बिबाह करनेका निश्चय 
किया । फूलीने इसमें किसी प्रकारकी भी अनुरक्ति नहीं 
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बारात भा गॉवको सीमापर आ गयी । फूला यह छुनकर 
भीत मृगीकी तरह चकित-विसित दो गयी । उसके दयम 
बिचार-मन्धन चळने डगा । उसने मन-दी-गन कहा--- 
जानी आया गोरवे, फूछी कियो बिचार । 
सब संतों रो साहिबा, सों मेरी भरतार ॥ 


फूलीकै हृदयमें तरह-तरहके संकल्प-विकल्प उठने 
लगे | उसने सोंचा--भें इस मुदेसे क्या विवाह करू ! 
यह तो आज हैं, कळ मर जायगा । फिर चिर-वैधब्य | 
'अमर-पुरुषसे ही विवाह क्यों न किया जाय ) अन्तमं 
फूढीने 'अमरपुरुष'से विवाह करनेका निश्चय किया । 
नानाको उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं त्रित्राह नहीं 
करूँगी । नांनाने समझाया-बुझाया, पर झलीने एक 
सुनी । छलीको उसके पूर्व-संस्कारोंने बलसंवळ दिया । 


फूलीने स्पष्ट कहा-- . 
कूळी कयो कँदारी परणं, मैं तो पारत्रह्म पति प्रारणे । 


(विवाह तो कुमारीका होता है । मेरा पति तो 
waa है, फिर में दूसरा विवाह कैसे करू १ 
इस तक्के सामने नानाको झुकना पड़ा । उसने 
Sata पूछा--बता, तेरा पति कहां दै ? छढीने 
उत्तर दिया-- 
पुळका परमेसर पंसा, बंद-पुराण न जाण कला । 
जनम-मरणमें नाहिन प्यारो, सो दै फूछीको भरतार ॥ 
फूलीने हिमाळय-सी दृढता दिखायी | बारात छोट 
गयी | गाँव-गाँवमं यह चर्चा फेळ गयी । WA 
घरका काम-काज करती और अपना समय संत-समागम'- 
{ ब्रितने ळी । यहाँ राअमह्िषी मीरॉकी तरह 
सपन ढिग बेट-बेठ' लोक-टाज खोनेकी न कोई विशेष 
आहाड्रः थी और न भय-भीति । संतोंसे उसने बहुत 
कुछ पाया ' दूरदूरतक झलोका नाम फेळ गया । वह 
अपने-आपमें दृव गयी, उसे जो कुछ आत्म-रस मिला, 
उसके द्वारा उपक अध्यात्मका द्वार खुळ गया । दूर- 
दूरसे चडकर सापुओके दल-के-दछ छष्झेबाईके दर्शनके 
WA आते | बढ सबका यथोचित खागत-सत्कार करती | 


केश्याण 


[ भाग ६ १ 


एक वार एक साघु-मण्डला फूढीबाईका दर्शन कर 
काबुलकी ओर जा निकछी । महाराजा जसवन्तसिद्द 


भी उस समय उधर ही ससैन्य विचर रहें थ॑ । 


महाराजाका पता ळगनेपर साघुओनि आपसर्म काना श्सी 
करनी आरम्भ को । वे आपसर्म कहने ढगे-'महाराजासे 
बातें न करना । ये झळीवाईके देशकै हें । निःसंदेह 
कोई बड़े तत्वज्ञानी होंगे ॥-- 

आप जाप मत बोलियों, जलदंत बढो नरेस । 

इण राजा का राज वॉ, जाँ फूली को देख ॥ 

मद्दाराजाने साधुओंको सादर अपने पास बुलाया । 
उनके द्वारा फूलीबाईकी अनन्य मक्तिभात्रनाका परिचय पाकर 
महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दर्शनके लिये लालायित 
हो गये । वे मौका पाकर मारवाइकी ओर चळ पड़े और 
जोधपुर न जाकर सीधे 'माझबास' पहुँचे । गाँवके 
किनारे फीजने डेरा डाळ दिया । महाराज पैदल 
फूळीवाईसे मिलने चल पड़े । छलीवाई उस समय 
गृहकार्ये व्यस्त थी । वह गायोंके बाड़ेमें गोबर एकत्र 
कर रही थी और उससे थेपड़ी थाप ( कंडे बना ) रही 
थी । महाराजा वहीं पहुँचे । महाराजकी ओर उसने 
उड़ती दृष्टिसे देखा ओर फिर अपने काममै ऐसे ळा 
गयी, जैसे कुछ भी न हुआ हो । महाराज पास आकर 
खड़े हो गये । जमीन ऊ्ची-नीची, गोबरसे भरी हुई 
भीर गंदी--महाराजने एक दृष्टि डाळी । वे पूर्ववत्‌ 
चित्र-से खड़े रहे । इतनेमें अचानक गोबरका एक कीटा 
मदाराजाके छुन्दर रत्नोंसे जगमग कोशेय बश्नोंपर आ 
ळा । वे सिकुडे-सिगटे, झुझळाये-से--ताडित-से होकर 
विस्फारित ऑखांसे झळीकी ओर धूरने लगे । मदाराजका 
हाथ कपड़ोसे दागको छुडानेमे ळा गया | ठीक अवसर 
पाकर फूळोने अपनी गदेन ऊपर उठायी और बोळी---- 

रजोगुण तो नहि गयो, आयो करण समाज ॥ 

खयो पीछो कहा करे, निइचक कर के मद्र । 

मो शिरको पानको, माडी रिकी तक ॥ 
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मारी सू ही उपज्यो, फिर माडी हुय जाय । 

फूळी कहै राजा सुनो, कर ल्यो अजन उपाय ॥ 

स्वान-काग-जंडुक भख, जल-बल होली खेह । 

ऐसी गंदी देह कूं, उँचो करियो केह ॥ 

बस इसी बल-बूतेपर मुझसे मिलने आये थे ? 
अब भी तुमर्मे राजकीय रजोगुणी संस्कार प्रवल है । 
पह नाशवान्‌ शरीर--इसे क्या ऊंचा-नीचा कर रहे 
हो । अपने मनको बहामें करो । यह तुम्हारा चोगा, 
यह तुम्हारे मस्तकका मुकुट और यह तुम्हारा शरीर--ये 
सब एक दिन मिट्टी मिल जायँगे । फिर भी इनके 
प्रति इतना ममत्व ? तुम मिट्टीसे वने हो, एक दिन 
मिट्रीमे ही मिल जाओगे | भजन करो--उत्ररनेका उपाय 
यही है । यह शरीर एक दिन जल'वळकर राख हो 
जायगा । इसे कुत्ते, कोए और सियार खा जायँगे। 
इतना गंदा शरीर--फिर भी इतनी सारसँभाढ ? 


लीके व्यङ्गय वचनोंने मह्षाराजाके पुस्तकीय अध्यात्म- 
ज्ञानपर तीव्र कशाघात किया । अपनेको सॅभाळते इए 
महाराजाने एक ओर परीक्षा ढी । छूडीकी बाते भनछुनी 
करते हुए महाराजाने भोलेपनके साथ पूछा-- “फूली ! 

_ तुम्हारा नाम छडी क्यों है ? 

मला, यह भी कोई प्रश्‍न था और इसका उत्तर भी क्या 
कुछ हो सकता था? पर फूलीने उत्तर दिया--महाराज ! 
जबतक साँस है, तबतक' कळी तो क्या, पता नहीं और 
कितने ही नाम होंगे । जिस दिन इस शरीरसे छुटकारा 
मिलेगा, उस दिन तो एक ही नाम होगा-- पूर्ण | 

महाराजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलीबाईसे 
KHAA बननेके लिये कदा । पाँच ya निकालकर 
देनेको आगे हाथ बढ़ाया । कूलीको जैसे माळ्म हुआ--- 
ये खणमुद्राएँ उसकी दीनताका उपहास है और उसकी 
निर्लोभताको एक प्रबळ चुनौती है । छूळीने कहा--- 


® बाजरेके रोट | 
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महाराजं ! यह सब कुछ नहीं होगा | इसारा 
सम्बन्ध तो केवळ भक्तिका है | आप मेरे घर आये हैं, 
मेरा ही रूखा-सखा आतिथ्य खोकार कीजिये । मैं दीन- 
हीन जाटनी आपका राजसी आतिथ्य करनेमें असमर्थ 
हैं । फिर भी, आपको मेरा प्रेम-परोसा भोजन खोकार 
करना होगा । 

दोय-दोय डबरा राबड़ी, दोय-दोय सोगर& राज | 

रच-रच जीसो प्रीत सूँ, घर फूलीके आज ॥ 

महाराजा छलीके प्रेमभरे आतिथ्यको न टाळ सके | 
महाराजा सोचते थे--यद दीन जाटनी हमारा आतिथ्य 
केसे कर सकेगी । उसी समय सहसा एक अद्भुत 
चमत्कार हुआ | 

जेता मानस तेती फूली, पातल-पातल पुरसे थूली । 

राजा जसवंत इत-उत झाँके, या लाँ पद साहब राखे॥ 

राजा जसवन्तसिंड्जीका घुकुट-भण्डित मस्तक उस 
जाटनीके चरणोंमें झुक गया । महाराजाने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की-_आई ! आजसे तुम मेरी “्मजहिन? हो । 
मेरे साथ चळकर राजमइ्ळोंको पक्ति करो तथा 
रानियोंका अपने अश्वतभरे उपदेशोंसे उद्धार करो ।? 

महाराजा जसवन्तसिंद जोधपुर पहुँचे | फुडीबाईके 
आनेका संवाद राजमहूळोमें फेड गया । महल सजाये 
गये । रानियाँ वख्रायूषणोसे सज-धजकर खागतके लिये 
तेयार थीं । इतनेमें साधारण मेंवारू वेषमें एक खनी 
सीढ़ियोंसे होती महळोंमे घुसती दिखायी दी । रानियाँ 
चकित रह गयीं । वे सोचने छगीं-- क्या इसीके खागत- 
सत्कारका इतना समारोह ! उनका सिर चकराने ळगा । 
एक गँवार जाटनी, ऊँचा-ऊँचा घुटनोंतक घाघरा, बाल 
जयओंकी तरह उलझकर इवर-उधर बिखरे हुए-- 
जिनमें न कंधी न तेल | फूलीबाई निढर-निःसंकोच 
वानरीकी तरह उछलकर रानियोंके बीच बैठ गयो | 
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फूलीने पहले-पहल यह राजकीय सज-धज देखी थी, 
पर वह चकित नहीं हुई । फूलीकी आँखोंने इस 
बेभवके पीछे छिपे इए नाशके कंकालको देखा, इसलिये 
वह इस चमकदमकसे अभिभूत नहीं हई । रानियाँ 
उसे आँख फाइकर देखने लगां | 
फूलोने समझाना आरम्भ किया-- 
टगमग-टगमग थे कॉड जोवो, जनम अमोल्क थे क्यूँ खोवो । 
गहणो-गॉडो तनकी सोभा, काया काचो भाडो ॥ 
फूली कहे थे राम भजो नित, ओर उपाधी छाँडो । 
राम भजो हे राणियाँ, कहो हमारो मान॥ 
भजन बिना भवमें सभी, सूकर स्वान समान । 
चेतन भाँडो फूटसी कहा कीज सिणगार ॥ 
इण त्रिषणा रे कारणें, फरा फिरौ अपार। 
क्या इंदर क्या राजवी, क्या सूकर क्या खान ॥ 
फूळी तीन्यू लोकमें, कामी एक समान। 
राम सबद साँचो सदा, और सबद सब कूड ॥ 
फूली कहे इण सबद बिन, पड़सी सिरपर घडू । 
सायर ऊपर सिला तिम्रणी, फूलीका पति सुणज्यो राणी ॥ 
पर कूलीके इन अनुमवभरे उपदेशोंको सोन्दय-पुरा 
और विळास-वारुणीके अथाह सागरमें डूबी हुई वे 
रानियाँ न समझ सकी | फूली निराश हो गयी, उसे 
अपना श्रम विना बीज ही खेतमै हळ चलानेके समान 
निष्फल माळम हुआ । 
राम न बोळे राणियाँ, फूली कियो बिचार । 
उलट चळो घर आपणे, लखे न सारासार ॥ 
फूळीबाई खिन्न होकर घर जानेको प्रस्तुत हो 
गयी । महाराजा जसत्रन्तसिंहजीको माळूम हुआ तो वे 
दौड़े आये । फूळीबाईसे स्मेद्भरे अनुरोधके साथ 
रुकनेक्रे लिये कहा । महाराजा सांख्य-दर्शनके पारदर्शी 
विद्वान्‌ थे, पर अनुभव ज्ञाके सामने उसका मूल्य दो 
कौड़ी भी नहीं ! कबीरने इसी अनुभवपर तो शब्दके 
पण्डितोंको ळळकारा था । कळीबाई ठहर गयी । उपयुक्त 


कल्याण 


[माग ६१ 


पात्रको पाकर उसका हृदय फूल उठा । फूलीवाईने 
कुछ दिन रहकर ज्ञानोपदेश दिया । फूलीके उपदेशोका 
सार गोखामी तुळसीदासजीके शब्दोमें शास्तर-वेद- 
विलोडितसे 'नत्ररीतःके समान निकळनेवाळे “राम-नाम? 
रूपमें ही था | 

राम बिना केहि काम को सांख्य जोग अभ्यास । 

फूली परमानंद बिन कुण पूरेलो आस ॥ 

फूलीको सिद्विमें न विश्वास था और न वद उसकी 
महत्ता ही मानती थी-- | 

कोइ कंचन कर देत है, धरती अंबर दोय । 

फूली तो मान नहीं, राम नाम बिन कोय ॥ 

जप-तपको कूलीबाईने राम-भजन बिना व्यर्थ ही 
बतलाया है-- 

बिना बीज हल फरियाँ फल नहीं पावे फोय | 

राम-नामकें बिना तीर्थ-न्रमण भी किसी कामका नहीं-- 

भ्रमको भूल्यो तीरथ जावे, भटका खाय उकट घर आचे । 

भ्रमको भूल्यो सेव कराचे, अंतकाळ पत्थर हो ज्याचे ॥ 

अन्तर्मे कूलीबाईने राजासे सो बातोंकी एक बात 
यह कही-- 

सौ बातोंकी एक ही, सुन ळे राजा बीर। 

सुरत तारमें पोयळे, राम-नामका हीर॥ 

फूलीके अनुभवभरे उपदेशोंसे राजाने ज्ञानका प्रकाश 
पाया । उनका ग्रन्थ-ज्ञानका दम्म दूर हो गया । 

सचमुच धन्य है उस देशको) जहाँ छूळीने अपनी 
मक्तिसाध्रना की | ऐसे ही संत-महात्माओंके पावन 
चरित्र युग-युगतक अमर रहकर ज्ञानका प्रकाश फेलाते 
रहते हैँ । 

अन्तमें हम भी फूलीबाईके चारु चरित्रको पद्यबद्ध 
कर गानेवाळे संत कृष्णदोसके इाब्दोंमें कहेंगे-- 


धन धन फूली देस घर, धन वह शहर मुकाम । 
जसवतको संसय मिट्यो, निरभे पायो राम ॥ 
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गोता-तत्त्कचिन्नन 


गीता-ततव-चिन्तन 


( भडेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


शीतासें भगवाजूकी न्यायकारिता और दयाछुता 

जहाँ न्याय किया जाता है, वहाँ दया नहीं हो सकती 
और जहाँ दया की जाती है, वहाँ न्याय नहीं हो 
सकता । कारण कि जहाँ न्याय किया जाता है, वहाँ 
शुभ-अशुभ क्मोके अनुसार पुरस्कार अथवा दण्ड दिया 
जाता है और जहाँ दया की जाती है, वहाँ दोषीके 
अपराधको क्षमा कर दिया जाता है, उसे दण्ड नहीं 
दिया जाता । तात्पर्य यह दै कि न्याय करना और दया 
करना--ये दोनों आपसमें विरोधी हैं । ये दोनों एक 
जगद्द रह ही नहीं सकते । जब ऐसी ही बात है तो 
फिर भगवानूमें न्यायकारिता और दयाढता--दोचो 
कैसे दो सकती हैं ! परंतु यह अङ्चन्‌ वहाँ आती है, 
जहाँ कानून ( विधान ) बनानेशला निर्दयी हो । जो 
दयाळू हो, उसके बनाये गये कानूनमें न्याय और 
दया--दोनों रहते हैं । उसके द्वारा किये गये ai 
भी दयाळुता रहती दवै और उसके द्वारा की गयी दयां 
भी न्यायकारिता रहती है । भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंके 
पुद दै--खुद्दद सर्वभूतानामश! ( ५ । २९); 
अतः उनके बनाये हुए विधानमें दयाळुता और 
न्यायकारिता--दोनो रहती हैं । 

भावानूने गीतामें कहा है कि मनुष्य अन्तसमयमें 
जिस-जिस भावका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, 
वह उसी भावको प्राप्त होता है अर्थात्‌ अन्तिम स्मरणके 
अनुसार दी उसकी गति होती है ( ८ । ६ ) । यह 
भगवानका न्याय दै, जिसमें कोई पक्षपात नही हे । 
इस न्यायमें भी भगवानकी दया भरी हुई दै । जेसे 
अन्तसमयमें यदि कोई कुत्तेका स्मरण करता हुआ शरीर 
छोड़ता है तो वह कुत्तेकी योनिको प्राप्त हो जाता है और 
यदि कोई भगवानका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता 
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है तो वह भगवानूको प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य यह 
है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिलती है, उतने ही 
मूल्यमै भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार 
भगवानके कानूनमें न्यायकारिता होते हुए भी महान्‌ 
दयाळुता भरी हुई है । 

सदाचारी-सेसदाचारी साधनपरायश मनुष्य अन्त- 
समयमे भगवानका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता 
है तो उसे भगवत्माप्ति हो जाती है, ऐसे ही हुराचारी-से- 
दुराचारी मनुष्य भी किसी विशेष कारणसे अन्तसमयमें 
भगवानका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो उसे 
भी भगवद्ापि हो जाती है ( ८ । ५ ) । पढ्‌ भगवान्‌की 
कितनी दयाळुता और न्यायकारिता है ! 


भगवानूने कहा है कि दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य 
भी यदि मेरी ओर चळनेका इढ़ निश्चय करके अनन्य 
भावसे भेरा स्मरण करता है तो उसे साधु ही मानना 
चाहिये । वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और 
सदा रहनेवाडी शान्तिको प्राप्त हो जाता है (९ | ३०- 
३१ ) । जब दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवद्गक्त 
हो सकता है और शाश्वती शान्तिको प्राप्त हो सकता 
है, तो फिर भगवदूभक्त भी दुराचारी, पापात्मा बन सकता 
दै और उसका भी पतन दो सकता है; परंतु भगवानका 
कानून ऐसा नहीं है । भगवानके कानूनमें बहुत ही 
दया भरी हुई है कि दुराचारीका तो कल्याण हो सकता 
है, पर भक्तका कभी पतन नहीं हो सकता--..'न मे 
भक्तः प्रणश्यति? ( ९ | ३१ ) । इसमें भगवान्‌की 
न्यायकारिता और दयाङ्ता-दोनों हो हैं । 

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि यदि भक्तका 


जी सन्को होळ तो, फिर. भगवा चूने अजुनको 
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अपना भक्त लीकार करते हुए ऐसा क्यों कहा कि यदि 
व्‌ अहंकारके कारण मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा 
घतन हो जायगा ( १८ । ५८ ) १ इसका समाधान 
यह है कि जब भक्त अभिमानके कारण भगवानूको बात 
नहीं मानेगा, तब वह भक्त नहीं रहेगा और उसका 
बतन हो जायगा; परंतु यह सम्भव ही नहीं है कि भक्त 
भगवानकी बात न माने । अजुनको तो भगवानने केवळ 
धमकाया है, डराया है । वास्तवमें अजुनने भगवानकी बात 
मानी है ओर उनका पतन नहीं हुआहै (१८।७३ )। 


जो सकामभावसे शुभ कम करता है, उसे शुभ 
कर्मके अनुसार खरग आदिमें भेजना--यह भगवानका 
न्याय है; और वहाँ पुण्पकर्मोका फल भुगताकर उसे 
शुद्ध करना--यह दया है । ऐसे ही जो अशुभ कमे 
करता है, उसे नरकों और चौरासी लाख योनियोंमें 
मेजना--यह न्याय है; ओर वहाँ पापकर्मोका फळ 
भुगताकर उसे शुद्ध करना, उसे अपनी ओर खींचना--- 
बह दया है । जेसे किसीको लम्बे समयतक कोई कष्ट- 
दायक बीमारी आती है तो जब वह ठीक हो जाती है, 
तब उस ब्यक्तिको भगवान्‌की कथा, भगवन्नाम आदि 
अच्छा लता है । इस प्रकार कमोके अनुसार बीमारीका 
आना तो न्यायकारिता है और उसके फलस्वरूप भगवानुमें 
रुचिका बढ़ना दयाळुता है । 


मनुष्य पाप, अन्याय आदि तो स्वेच्छासे करते हैं 
और उनके फल्खरूप केद, जुर्माना, दण्ड आदि 
परेच्छासे भोगते हैं । इसमें कर्मोके अनुसार दण्ड आदि 
भोगना तो न्यायकारिता है और समय-समयपर YA 
गळती की, जिससे मुझे दण्ड भोगना पड़ रहा है | यदि 
में गलती न करता तो मुझे दण्ड क्यों भोगना पड़ता ? 
--इस तरहका जो विचार आता है, होश आता है--- 
यह भावानकी दयालुता है 


कल्याण 
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कर्मोके अनुसार अनुकूलप्रतिकूळ परिस्थिति मेजना 
यह मगवानूकी न्यायकारिता है; और अनुकूल 
प्रतिकूल परिस्थितिमें सुखी-दुःखी न होनेसे मनुष्यका 
कल्याण हो जाता है--यह भगवानकी दयाळ्ता है । 
शाङ्का--श्रृतिमें आता है कि यह ईश्वर जिसे 
ऊध्वंगतिमें ले जाना चाहता है, उससे शुभकर्म कराता 
है और जिसे अधोगतिमें ले जाना चाहता है, उससे 
अशुभकर्म कराता है--“एष देव साधु कमं कारयति 
तं यमेभ्यो खोकेभ्य उन्निनीषते एष होचासाछु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते? ( कोषीतकि० ३। ८) । 
अतः इसमें भगवानको न्यायकारिता और दयालुता क्या 
हुई ? केवल पक्षपात, विषमता ही हुई ? 
समाघान- इस श्रुतिका तात्पर्य शुभकमं करवाकर 
ऊध्वंगति और अशुभकर्म करवाकर अधोगति करनेमें 
1 है, प्रत्युत ग्रारब्धके अनुसार कमफल भुगताकर उसे 
YA करनेमें है अर्थात्‌ जीव अपने शुभ-अशुभ कर्मोका 
फळ जिस तरहसे भोग सके, उसी तरहसे परिस्थिति 
और बुद्धि बना देते हैं । जैसे छुभ कमेकि अनुसार 
किसी व्यापारीको मुनाफा होनेवाळा है तो उस समय 
भगवान्‌ वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते है, 
जिससे वह सस्ते दामोंमें वस्तुएं खरीदेगा और महंगे 
दामोंमें बेचेगा; अतः उसे खरीद और बिक्री--दोनोंमें 
मुनाफा-ही मुनाफा होगा । ऐसे ही अशुभ कर्मोके अनुसार 
किसी व्यापारीको घाटा ळागनेवाळा है तो उस समय 
भगवान्‌ वेसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं, 
जिससे वह महंगे दामोमे वस्तुएं खरीदेगा और भाव 
गिरनेसे सस्ते दामोंमें बेचेगा; अतः उसे खरीद और 
बिक्री---दोनोमें घाटा-ही-घाय लगेगा | इस तरह कर्मोके 
अनुसार मुनाफा और घाटा होना तो भगवानकी न्याय- 
कारिता हे और जिससे मुनाफा और घाटा हो सके, 


वैसी परिस्थिति और बुद्धि बना देना, जिससे शुभ-अशुभ 
मत्रन्यन कट जाय- 
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यदि श्रुतिका अथं शुम-अशुभ कमे करवाकर मनुग्यकी 
ऊध्व-अधोगति करनेमें ही लिया जाय तो भगवान्‌ 
न्यायकारी ओर दयालु हैं-यह बात सिद्ध नहीं होगी । 
भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोमे सम हैं, उनका किसी भी 
प्राणीके साथ राश-द्वेष नहीं दै- यह बात भी सिद्ध 
नहीं होगी | ऐसा काम करो और ऐसा काम मत 
करो--शाल्लोंका यह विवि-निषेध भी मनुष्पके लिये 
लागू नहीं होगा । गुरुकी शिक्षा, संत-महापुरुषोंके 


_ उपदेश आदि सब व्यर्थ हो जायंगे । जिससे मनुष्य 


कतेव्य-अकतेब्यका विचार करता है, वह विवेक व्यर्थ 
हो जायगा । मकुष्यजन्मकी विशेषता, खतन्त्रता भी 
समाप्त हो जायगी और मनुष्य पशु-पक्षिबोंकी तरह ही 
हो जायगा अर्थात्‌ वह अपनी ओरसे कोई नवा काम 
नहीं कर सकेगा, अपनी उन्नति, उद्धार भी नहीं 
कर सकेगा ! 
गीतामें त्रिविध रतियाँ 
साध्यसाचनरूपाभ्यां प्रसिद्धा रतयस्त्रिया । 
आदी साधनरूपास्ता अन्ततो यान्ति साध्यताम्‌ ॥ 


एक “आसक्ति? होती है और एक “रति? ( प्रीति ) 
होती है । ये दोनों सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं | आसक्तिमें 
अपने पुखकी इच्छा रहती है और रतिमें अपने सुख 
( खाथ ) का त्याग और दूसरेके हितकी इच्छा रहती है | 
आसक्ति अडताको लेकर होती है और रति चिन्मय 
तत्को लेकर होती है । आसक्तिसे पतन होता है और 
रतिसे कल्याण होता है । आसक्तिमें विनाशी वस्तुओंका 
महत्त्व रहता है और रतिमें अविनाशी तत्तका महत्त्व 
रहता है । आसक्तिसे अवनति होती है और रतिसे 
उन्नति होती है । अतः मनुष्यमें आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये, प्रत्युत रति होनी चाहिये । अतः गीतामें 
कमयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों ही योगोंमे 


गीता-तख-चिन्तन 
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मा ते खञ्गोऽस्त्वकर्मणिः ( २ | ६७ ), “सङ्ग 
त्यक्त्वाऽऽत्मञ्ुद्धये? ( ५ । ११ ) आदि; ज्ञानयोगमें 
असक्तिरनभिष्वज्ञ/ ( १३ । ९ ), असक्तबुद्धिः 
सर्वेत्रः ( १८ । ४९ ) आदि; और भक्तियोगमें 
“ङ्गं त्यक्त्वा? (५ | १ ०) “सङ्गवर्जितः ( ११ | ५५) 
आदि । 


तीनों हो योगोंमें पहले साधनमें रति होती है, फिर 
वही रति अपने लक्ष्य, ध्येयमें परिणत हो जाती 
हैन जैसे-- 


कर्मयोगीकी अपने कतेव्य-कर्मको करनेमें रति होती 
है--_स्वे स्बे'कमेण्यभिरतः ( १८ । ४५ ), फिर 
बही रति अपने खरूपमें हो जाती है----'यस्त्वात्मरति? 
(३ । १७ ) | 
ज्ञानयोगी सबको अपना खरूप समझता है । अतः 
पहले उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंके हितर्मे रति होती 
है--सरवेभूवहिते रता? (५ | २५; १२ । ४), 
फिर वही रति अपने खरूपमें हो जाती है--*योइन्त;- 
सुखोऽन्तरारामः” ( ५ । २४) | 
भक्तियोगीकी रति पहले भगवानके नामजप, कथा- 
कीर्तन, गुणगान आदिमें होती है-'रमन्तिः ( १० | ९)” 
फिर वही रति भगवानमें हो जाती है---प्रियो हि 
शञानिनोऽत्यर्थमहं स ख मम प्रियः ( ७ | १७) । 
MTA भगवानूकी शक्तियाँ 
आद्या गुणमयी देवी तथान्या दिव्यचिन्सयी । 
योगमायेति च प्रोक्ता गीतायां पञ्च शक्तयः ॥ 
गीतामें भगवानको पाँच झक्तियोंका वणन हुआ 


है; जेसे-- 

( १ ) भुलप्रकृति--महाप्रयके समय सम्पूर्ण 
प्राणी इसी मूल प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अथात्‌ इसी मूल 
्रकृतिमें लीन होते है--'सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृति 


आसक्तिका त्यग०वेर्मेकी भल'भथी WE "बस्ति भसि षह्पिकषं ०/००१० (2 | ७) 
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महासगके समय भगवान्‌ इसी मूल प्रकृतिको कहामें करके 
अपने-अपने खभावके वहामें हुए प्राणियोंकी रचना करते 
हैं अर्थात्‌ सृश्की रचना करते हैं--प्रकृति स्वा- 
म्रवष्टस्यःः`"````- ima (९।८) और यही 
प्रकृति भगवानूकी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण संसारकी रचना 
करती है (९ । १० ) । इसी मूल प्रकृतिको भगवानने 
“मम योनिमहद्बह्म तस्मिन्गर्भं द्घास्यहम? ( १४। ३) 
और तासां ब्रहम महद्योनिरहं बीजशद्‌ः पिताः 
( १४ । ४ )- इन पदोसे सम्पूर्ण ग्राणियोंका उत्पत्ति- 
स्थान और अपनेको बीज प्रदान करनेवाला पिता 
बताया है । 


( २ ) दिव्य चिन्मय शक्ति- भगवान्‌ स्वयं जब 
कमी अवतार लेते हैं, तव इसी दिव्य चिन्मय-शक्तिका आश्रय 
लेकर लेते हैं । इसी शक्तिसे भगवान्‌ भक्तोंको आनन्द 
देनेवाली प्रेमकी लीळा करते हैं | यह शक्ति दिव्य 
चिन्मय गुणोंवाली होती है । अतः भगवानका अत्रतारी 
शरीर भी दिव्य चिन्मय होता है । इसी दिव्य चिन्मय 
शक्तिको भगवानते प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवामि’ 
( ४ । ६ ) पदोंसे कहा दै । 


( ३) योगमाया-शक्ति-इसी शक्तिसे सामान्य 
प्राणी भगवानको मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना करते 
हैं । इस शक्तिसे ब्रह्माजी मी मोहित दो जाते हैं । इसी 
योगमाया-शक्तिको भगवानूने आत्ममायया' ( ४ । ६) 
और “योगमायासमात्रत” ( ७ । २५ ) पदोसे 
कहा है । 

( ४ ) दवी प्रकृति--“देव” नाम भगवानका है । 


भगवान्‌की प्रकृति ( खमाव ) दोनेसे यह “दैवी प्रकृति? 
कहलाती दै । इसमें दया, क्षमा, अहिस्ञा आदि देवी 


कल्याण 
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लेकर भगवानकी ओर चलते हैं--- मदात्मानस्थु मां 
पाथ Wa मूतादिसिञ्ययम” ( ९॥ १३ ) | इसीको 
“देबी सम्पद्‌? नामसे कहा गया है ( १६। ३।५)। 
साक्षात्‌ भगवानका अंश होनेसे जीवमें इस देवी 
सम्पत्तिके गुण खतः-खाभाविक रहते हैं; परंतु जबतक 
यह जीव भावानसे विमुख रहता है, तबतक ये गुण 
उसमे प्रकट नहीं होते, विकसित नहीं होते, प्रत्युत दबे 
रहते हैँ; परंतु जब बह भावानके सम्मुख ही जाता 
है, तब उसमें ये गुण खतः-खाभाविक प्रकट होने ळाते 
हैं, विकसित होने लाते हैं । 


५ ) शुणमयी माया--यह माया लौकिक YA, 
रज और तम- इन तीनों गुणोबाली है । इस मायाके 
साथ जीव जितना ही घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ता है, अपनेको 
उसका अधिपति मानता है और उससे पुख लेना 
चाहता है, उतना दी वह उसमें मोहित हो जाता है, 
उसके अधीन हो जाता है और उसमें फंस जाता है । 
इसी गुणमयी मायाको भगवानूने प्रकृति ( ३ । २७, 
२९; १३। १९--२१, २३, २९, ३४; १४ | ), 
अपरा प्रकृति (७ । ४-५ ), देवी गुणमयी माया 
(७ । १५-१५ ), माया (१८॥ ६१) और अव्यक्त 
(१३ | ५) नामसे कहा है । इस गुणमयी मायामे 
अत्यधिक तादात्म्य, ममता, आसक्ति होनेसे यह माया ही 
आपुरी, राक्षसी ओर मोहिनी-छप धारण कर लेती 
द (९ ।१२)। 

वास्तवमें भावानकी शक्ति एक ही है, जो 
भगवत्खरूपा है । उसी शक्तिको लेकर भगवान्‌ सृषि-रचना 
आदि भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं, अनेक प्रकारकी ढीलाएँ 
करते हैं । अतः बढ एक हो शक्ति कार्य या डीळाके 
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अपने तीनों पुत्र--जयन्त, महेश और घुरेर तथा 
तीनों पुत्रबधुओंक्रे आग्रहपर बापूजीने अपनी पुत्रीके समीप 
बाहर जाना स्वीकार कर लिया था | वे बहुत समयसे 
उदररोगसे पीडित थे | अत; ठीकसे चिकित्सा कराने- 
हेतु पुत्री लता तथा उसके पति पंकज उन्हें आग्रहपूर्वक 
अपने यहाँ बुला रहे थे । जानेका दिवस अत्यन्त समीप 
आ जानेसे बापूजीने सलाहसूचना देनेके लिये सबको 
बुलाया था । 


“देखो; तुम्हारा बहुत आग्रह है तो मैं दबाके लिये 
चला जाता हूँ, परंतु अब मेरी ऐसी अवस्था हो गयी है 
कि धड़-घड़ करती हृदयकी धड़कन कव बंद हो जाय, 
इसका विश्वास नहीं है । इसलिये लोटकर सकुशल 
आऊंगा या नहीं, इसका क्या पता है ? तुम तीनों 
भाइयोंमें एक-दूसरेके प्रति बहुत प्रेम है, यह में जानता 
हूँ, मेरे न रहनेपर जयन्त सबका उत्तरदायित्व संभाळ 
लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है; फिर भी मैं चाहता हूँ कि 
तुम तीनों अपनी-अपनी वस्तुएं तथा सम्पत्ति लेकर 
अलग-अलग हो जाओ । भगवानूकी कृपासे तुमलोगोंकी 
भाँति तुम्हारी पल्नियोंके बीच मी बहुत प्रेम तथा स्नेह 
है । यह सब ज्यो-का-्यों ही घुरक्षित रहे, इसलिये मैंने 
विचार किया है कि जयन्त अपनी पत्नी तथा बच्चोके 
साथ इसी घरमै रहे, महेश अपने परिवारसहित जनक- 
पुरीवाळे बँगलेमें और सुरेश मणिनगरवाले मकानमें 
रहे । फेक्ट्रीम॑ तो तुम तीनोके अलग-अलग भाग हैं, 
इससे उसमें कोई अड्चन नहीं है, परंतु मेरे समक्ष ही 
तुम्हारे घर भी अलग-अलग हो जायं और तुम तीनों 
भाई अपने-अपने संसारमै Kama गठित हो जाओ-- 
यह देखनेकी मेरी हार्दिक इच्छा है ॥ 


“बापूजी | आप खस्थ तो हैं न ? यह क्या बोळ 
रहे हैं आप ? आपने जिस अट्ूट प्रेमखन्चनमै हम 
सबको बाँध दिया है, उससे अलग होनेका हमें खप्में 
भी विचार नहीं आता । कया हो गया है आपको ? 
सबने एक साथ पूछा । 

हाँ बेटा ! सम्पूर्ण खस्थ हूँ और शान्तचित्तसे 
विचार कर सकता हूँ । बहुत लम्बी अवधितक विचार 
करनेके पश्चात्‌ मैंने यह निर्णय लिया है । तुम तीनोंमें 
कभी झगड़ा नहीं होगा--यह मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ, परंतु अब बच्चे बड़े डो रहे हैं | आज नहीं तो 
कल कुणालकी बहू आयेगी, ऋद्धि सपुराळ चली जायगी, 
दिनेशका विवाह भी हो जायगा । तब क्या मेरी यह 
तीसरी पीढ़ी भी साथ-साथ रह सकेगी ? अतः मैं 
अभीसे अपनी उपस्थितिमें ही तुम सबको खतन्त्र करता 
जाऊ, जिससे मेरे मनमै शान्ति रहेगी | 

नहीं, ऐसा किसी कालमें नहीं हो सकता । देखें, 
हमें कोन अलग करता है ?- सुरेश चिल्लाया । 

ऐसा एक दिन अवश्य होना है ओर यह आवश्यक 
भी है । तुममेंसे किसीने मेरी इच्छाके विरुद्ध कभी कोई 
काम नहीं किया है और यह मेरी अन्तिम इच्छा है । 
क्या तुमलोग इसे पूरी नहीं करोगे १? 

तीनों भाई स्तब्ध बने एक-दूसरेकी ओर देखने 
लगे । बापूजीको अप्रसन्न करनेका किसीमें साहस नहीं 
था । जिन वापूजीने अत्यन्त ममता और सावधानीसे 
छोटी बच्ची मधुसे लेकर जयन्ततक सब एक ही हैं--- 
इस भावनाका बीज सत्रमें बोया था तथा उसे अपने 
प्रेसे सतत सिञ्चन करके इतना बड़ा बटवृक्ष-जैसा 
बनाया था, वे ही बापूजी अपने खयंके हाथों उसकी 
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शाखाए अलग करनेपर जुटे हैं । मामनेमें न आये ऐसी 
बात थी यह । दुःख, आश्चर्य और दिडमूढ़तासे स्तब्ध 
बने जयन्तको तो कुछ उत्तर ही नहीं सुझ रहा था । 

“आजकल दिन भी अच्छे हैं | एकदो दिनमें ही 
तुम अलग हो जाओ । दोनों घरोंमें तमाम फर्नीचर 
तथा अन्य वस्तुए हैं ही, इससे तुम्हें अधिक अडचन न 
होगी । मैं तुम सबके यहाँ दो-दो दिन रहकर तसश्चात्‌ 
संतोषके साथ ही बाहर जाऊंगा ।'- बापूजीने 
आग्रहपूर्वक कहा । 

थोड़ी देरके लिये तो घरमै भारी हलचल मच गयी, 
षरंतु बाहर जानेसे पूर्व बापूजीको ऐसा न लगे कि 
लड़कोंने मेरा कहना नहीं माना, ऐसा विचारकर घुरेश 
अपने दोनों बच्चो-सरिता और मीनूको लेकर नीताके 
साथ मणिपुरवाळे बंगळेमें चला गया । महेरा दीनू और 
मधुको लेकर पत्नी रेखाके साथ जनकपुरी गया और 
अम्बावाडीवाले शस घरमै बापूजीके साथ जयन्त, उसकी 
बत्नी ऊषा और तीनों बच्चे ऋद्धि, कुणाल और कौशल 
रह गये । 
x > 244 

दीदी | इतनी रातमें तुम अकेली कहाँ जा रही 
हो ? सातो भाई-बहनोंमें ऋद्धिके वडी होनेसे सव उसे 
दीदी कहते थे । 

“माँ. ! बहिन सरिताके बिना तो मुझे नींद ही नहीं 
आ रही हैं । सरिताका पळा खाली देखकर तो मुझे 
रोना आता है । तुम्हें तो पता है कि सरिताके बिना 
एक पल भी मुझे अच्छा नहीं छगता । मैं तो उसके 
बिना नहीं रह सकती, अभी लेने जा रही हैँ ? 

हों माँ ! देखो न, घर कैसा सना-सना लग रहा 
` है। दीन और मधुके बिना मुझे अच्छा ही नहीं 
खाता | दीदी | खड़ी रह, में भी आ रहा हैँ ? कहकर 


कुणाळ झटपट “गुर होगे या, तो, आफ्नो, छी कुल्ला, 


: 


अच्छा छाता था, परंतु वह अपने दोनों बच्चोंकी तरह 
सबको बुलाने जानेकी स्थितिमें न थी । पूरा घर उसे 
खाने दौड़ता था। छुरेश भाई और महेश भाईकी 
भाभी-भाभीकी आवाज मानो उसे वार-बार पुनायी 
पड़ती थी | सभी अच्चोंकी “माँ-मॉँ? करती व्वनि उसके 
कानोंमें गज रही थी । इस समय तो उसने अपने 
नित्यके खभावके अनुसार सरिताके लिये दुधका गिलास 
भी तैयार किया था, परंतु बादमै उसकी अनुपस्थितिका 
स्मरण आते ही उसके नेत्रॉमें अश्रु छलक आये थे । 
xX xX xX 

मेरी बेटी कितनी अच्छी हैं | ळे, जल्दी दूध पी 
ले तो ! 

नहीं, में नहीं पीऊंगी, माँके हाथसे पीऊंगी |! 
सरिताका एक ही रिकाड चाळ था । भाँके पास 
जाऊंगी, माँके पास जाऊंगी |? 

लि दूध पी ले । फिर मैं तुझे ले चळूंगी | 

नहीं, नहीं पीऊगी ।? नीताने सरिताको कितना 
मनाया, कितना लालच दिया, परंतु सदेव WA 
गोदमें बैठकर दूध पीनेवाळी सरिता किसी भी प्रकार 
एकसे दो नहीं हुई | वालकोंको कँसे मनाना होता 
है प्रसन्न करना होता है, यह नीताको कहाँ आता 
था । दोनों बच्चोंकी देखभाल उषाने ही की शी । 
इसीलिये सरिताकी हठसे थककर उसे क्रोध आ गया 
और उसने एक थप्पड़ उसे छगा दिया । 

“अरे चाची ! मेरी बहनको क्यों मारती हो ?- घरमै 
प्रवेश करते ही दीदीने कडा | 

मारू नहीं तो क्या पूजा करू? आधे घंटेसे 
परेशान हूँ, दूध ही नहीं पीती है | अब यहाँ माँ या 
रेखा चाची थोड़े ही बैठी हैं कि मुझे रसोईका या 
बाहरका कोई काम नहीं करना पड़ेगा | अत्र तो सब 
मुझे ही संभालना है चिढी हुई नीताने कहा । 


दीडीजे: जीता असलोक्रोः ui था | 
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Co देख च्या 
छा दखा 


सभी बच्चोंको प्रेमसे पढाते था---इससे उसका 
ऐसा रूप देखकर उसे एक झटका-सा लगा । इतनेमें 
तो सरिता दौड़ती हुई आयी और दीदीसे लिपटकर 
कहने लगी--मैं चाचीके पास नहीं रहेंगी । मुझे माके 
पास ले चलो दीदी !? 

तुझे लेने ही तो आयी 

अच्छा नहीं लगता ।' 

“बेटी | यदि ले जायगी तो मुझे शान्ति हो जायगी । 
वैसे तो मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लाता है ॥ 

“अरे मीनू ! तू अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्यों 
चला आया १ तेरी तो कळ परीक्षा है, उसमें क्या 
करेगा ? 

“नहीं, मेरा मन पढ़नेमें नहीं लगता । मैं तो दीनू 
भाई, मधु और छोटे कौशलके साय बैठकर ही पढ़ँगा । 
देखो न दीदी | मुझे किसीने आज कसरत भी नहीं 
करायी ।? 

क्यो. चाचाने कसरत नहीं करायी ? 

“अरे बेटी ! क्या तेरे चाचा या में इन दोनोंकी 
संभाळ रख सकते हैं ! अपने चाचासे पूछे तो पता 
लगेगा कि ये दोनों बच्चे उनके अपने ही हैं, इसका 
भी उन्हें पता नहीं है 0 
TF. “हाँ चाची ! मेरे अध्यापक भी यही कहते थे कि 

~” तेरा घर तो कुछ दूसरा ही है । उसमें कोन किसके बच्चे 
JA हैं यह मी पता नहीं लाता ।' 

“माने ऐसा किसीको लगने ही नहीं दिया । सभी 
बच्चे जैसे उन्हींके हैं यही ळाता है ॥ 

(हाँ, महू तो है ही । देखो न, कळसे मॉने कुछ 
खाया ही नहीं । 

“हॉ, यह तो मैं पहलेसे ही जानती थी । देख न, 
विवाहके पश्चात्‌ जब पहली बार में सघुराळ आयी तब 
मुझे इतना रोना नहीं भाया घा; जितना कळ वहाँसे 


हूँ । माको भी तेरे बिना 


> 
तू ही बता, किसे अलग करू ? 
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यहाँ आते समय आया या। ये दोनों अच्छे तो यहाँ 
तुमलोगोंके बिना रहेंगे ही नहीं, तो फिर इतने बड़े 
कालेमें मैं भूत-जैसी रहकर क्या करूंगी १ मैं भी 
तुम्हारे साथ ही चलती हूँ | भले तेरे चाचा बापूजीकी 
इच्छाका पालन करते इए यहाँ अकेले पड़े रहें ।! 


इतनेमें तो सुरेश हाथमे टेनिसका रेकेट ( बल्ला ) 
लेकर सदाकी भाँति बाहर निकला । तभी उसे स्मरण 
आया कि यहाँ कहाँ बड़े भाई और महेश हैं कि 
उनके साथ खेला जायगा और उसके मुखमण्डलपर 
बिषादकी रेखाएं उभर आयीं और वह मन-ही-मन 
बड्बड़ा उठा--ना रे, में तो यहाँ नहीं रहूँगा । नीताने 
आठ वर्षमै कभी रसोईघर देखा भी है कि वह रसोई 
बना लेगी £' कळके पश्चात्‌ आजका एक दिन कैसे 
व्यतीत हुआ था यह वही जानता था । 


नीताने आज जो रसोई बनायी थी, घुरेशको वह 
बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यी । घरमै पहली बार पग 
रखनेपर ही बापूजीने नीताको बञ्चोकी पढाइका भार 
सौंपा था । इस क्षेत्रमै उसने अच्छी तरह रहकर काम 
किया था । उसका सम्पूर्ण दिवस बच्चोंकी पढ़ाईमें ही 
ब्यतीत होता था । उसे न रसोईसे काम था न बाहरके 
ब्यवहारोंसे। अब एकाएक उसका भार अपने ऊपर 
ही आ गया था, इससे वह विहल हो गयी थी | वहू 
मन-ही-मन बापूजीपर क्रोधित हो रही थी । तभी वह 
घुरेशको आते देखकर बोल पडी- “दीदी अपने इन 
दोनों भाईबहनोंको लेने आयी है । में भी उनके साथ 
जा रही हूँ ।? 

“तो फिर मेरा ही क्या दोष है ?-कइकर पुरेक् 
भी शीघ्र तैयार हो गया । अभी प्रातःका जलपान भी 
नहीं हुआ था तबतक तो ये सब अम्बावाड़ीमें आ गये । 

x 
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दीनू | आज सेता गणिलका टेस्ट हैँ । सत्र प्रश्‍न 
इल कर लिये ? “वाची | मुझसे यह प्रश्न हल नहीं 
होता, तुम करा दो न £ 

“ह्‌ सब तो युगोसे छूट गया बेटा ! अव अचानक 
मैं तुझे कसे बताऊ ? यह तो नीला चाचीका ही काम 
है । परंतु एक काम कर, अपने चाचासे पूछ ले |? 

महेश केमीकल इंजीनियर था, परंतु नवी कक्षाका 
गणितका प्रश्‍न इल नहीं कर सका | वैसे भी वह 
आज चिढ़ा हुआ था । नित्यग्रति बडे भाईके साथ 
बैठकर फेक्ट्रियोंके विकासको योजनाएँ बनाने तथा 
प्रातः हुरेशके साथ टेनिस खेलनेंगे उसे अद्भुत आनन्द 
आता था । वह आज न मिळनेसे अधिक व्यग्र बन गया 
था और इतनेपर भी दीनूने जब यह कहा- ऐसा प्रश्‍न भी 
आपको नहीं आता, किंतु नीता चाची तो फटाफट समझा देती 
हँ तत्र तो वह क्रोधित हो गया और आवेशे बोल पड़ा-- 
छुबह-ही-सुत्रह यह क्या ले आया है । कक्षामें तो पढ़ते 
समय ध्यान नहीं रखता और अब आग ढगनेपर कुँआ 
खोदने चला है | दीनूने महेशको कभी क्रोधित नहा 
देखा था | इससे उसे बढुत बुरा लगा और रोने-जैसा 
हो गया | तभी समीपके कमरेमेसे मधु आयी | मधुसे 
दीनू डेढ़ वर्षे छोटा था । महेश और रेखाको 
बच्चोंपर क्रोध करनेका कमी काम ही नहीं पड़ा 
था | पाठ तैयार न करनेपर रुर होनेका काम नीता 
चाचीका, खाने-पीनेक्रे वित्रयर्मे तथा समयपर तेयार न 
होनेके विप्रयमै रुट होना माँका काम था तथा कसरत 
न की हो तो बापूजी घीजते थे | अतः मधुने भाईका पक्ष 
लेते हुए कहा--“वलो दीनू | हमळोग अपने घर चलते 
हैं, यहाँ नहीं रहेंगे ।! इतनेमै तो कुणाल बढौं क्रा 
पहुँचा और उसे देखते ही दीनू उससे छिषट पड़ा-_. 
कुणाल भाई ! चाचा तो मुझपर छीजते हैं | मैं यहाँ 
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व्हा, मैं तुझे लेने ही आया हैं ! दीदी सरिता और 
मीनूको लेने गयी है ? बह सुनते ही मधुका हृदय 
आनन्दसे उछलने डगा | 

(हाँ चलो, हमछोग जल्दीसे चले चले |? 

परंतु मैंने जलपान भेजपर रख दिया है उसे तो 
कर लो | 

“बह तो माँके पास ही जाकर करेंगे ? और दोनों 
भाई-बहनोने अपनी पुस्तकों और कपड़ोंकी पेटियाँ 
मोटरमै रख ही दीं | 

तो महेशको ही काँ शान्ति थी। वह लो पूरी 
रात कमरेंसें चक्कर ही लगाता रहा और अन्तमें यही 
निश्चय किया था कि भ्रातः जाकर बडे भाईसे कह दगा 
कि मुझसे बापूजीकी इस आज्ञाका पाल्न नहीं होगा !? 
उसने अरात्रितक जाग्रत्‌ पड़ी पत्नीको अपना निर्णय 
छुनाया तो उसने कदा, मैं मी यही विचार कर रही 
थी | ऊषा भाभीके साथ मैं सोलह वर्षसे हूँ, अब उनके 
विना मुझे अकेळे एना अच्छा ही नहीं लगता | ga 
न तो रसोईघर सेभालना आता है और न बच्चोंको 
पढ़ाना-लिखाना ही आता है |? 

'अरे हँ, कल चलते समय बड़े भाईने इतने सब 
रुपये मुझे घ(-खचके लिये दिये तो मुझे बड़ा विचित्र-सा 
लगा था। सवेरे जाकर मैं उन्हें सव वापस दे दूँगा |! 
इसके पश्चात्‌ दो महेशो नाद आयी थी । 

x > > 
भा | आज तुमने कुछ भी क्यों नहीं लाया १ 
कामवाली बाईने पूछा | 
आज मेरी रुचि दी नहीं है | 
'ऐसा कतक चलेगा माँ ! संसारमै भाई कहाँ अलग 
नहीं होते | बाएजीने AGA सबको अळा 
जिया है । तुम व्यर्थ इसमें इतना दुःखी होती हो । 


नहीं रंगा |? 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, ५०7 ५अधिधमीकशीिदसे अषि शत नेका दुत प्रयत्न 


"००० - आए 


>> 11 


STIR WA पक AA. 


7 


roe 
AAAI 


संख्या १२ ] 


TI ~ TT 


किया, परंतु उसमें सफल नहीं हुईं । ऊषा जब सोलह 
ककी थी तब सलुराड आयी थी और आज अटठाईस 
वर्षसे घरका सब कार्यभार सँमाल रही थी । इस घरमे 
बह सबळी माँ थी । 
उसने अपने बच्चों मा देवरके बष्चोमें कमी भेद- 
आव नहीं रखा था । समी बालक उषाको माँ तथा 
नीता-रेखाको चाची कहकर ही पुकारते थे । बच्चाको 
भी पता नहीं था कि उनकी सच्ची माँ कौन है £ 
मीनूको जब पाठ्शाळामें प्रवेश दिलाया गया, तब शिक्षकने 
पूछा था---'अपने पिताका नाम जानता है ? तो 
उसने ii हाँ, ज॑यन्त भाई | “ओर माका 
नाम £ “छा बहन | 
जब नीताने इस विषयकी स्पष्टता बतायी तो 
शिक्षकको भी आश्चर्य हुआ था । ननिहालसे किसी 
बष्चेके लिये एक खिलोना आता तो दूसरे छः खिलौने 
शामतक बाजारसे और आ जाते तभी सबको खेलनेको 
मिळते थे । इसी कारण सभीने अपने पीहर ( नेहर ) में 
कहला दिया था कि कमी कोई वस्तु लानी हो तो सब 
बच्चोके लिये छानी चाहिये । बच्चोको ऐसा नहीं लाना 
चाहिये कि यह मेरे अकेलेकी है । पैसेका सब ब्यवहार 
बड़े भाई जयन्तके दाथोंमें था । घरकी वस्तुओंकी खरीद 
करना और घरकी सजावटका काम रेखाके हाथमें या । 
बध्चोंकी पढ़ाई-लिखाईका काम नीताके हाथमे था 
और इन सब्रके ऊपर ब्रापूजीकी बालतुल्य दृष्टि 
सदेव पड़ती रहती थी । कुटठुम्ब-स्नेहका गठन अदूभुत 
था, सरके मन एक थे) किसीके मनमें वैमनस्य या 
भेदके विकारोंकी छाया भी देखनेको नहीं मिलती थी । 
रेमे अटूट तारसे सत्र बचे थे | सबके कार्यक्षेत्र बटे 
हुए थे और सत्र अपने-अपने उत्तरदायिलका आनन्दपूदेक 
पालन कर रहे थे । घरमै सदेव प्रसन्नता छायी रहती 


तू ही बता, किसे अडग करू ! 
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थी, परिणाम-खरूप अतुल सम्पत्ति बरमें आ रही यी; 
परंतु समृद्धिके अभिमान और वैभवके विलासका प्रवेश 
बापूजी और ऊषाने इस घरमें नहीं होने दिया था । 
बालकों और बड़ोंको भी बापूजीके आग्रदसे प्रातः शीघ्र 
उठकर आवश्यक व्यायाम करना पड़ता और बरामदेमें 
दौड़ना पड़ता । तत्पश्चात्‌ स्नान करके ऊषा मोमीद्वारा 
तैयार किया हुआ साखिक जलपान सबको करना 
पड़ता | उस समय मधुको दूध अच्छा नहीं लाता । 

कैं दूध नहीं पीऊगी ४ 'क्यों वढी पीयेगी १ 

बस; अच्छा नहीं लगता इसलिये नहीं पीती |? 


(अच्छा नहीं छाता--यह कहनेसे काम न्‌ चलेगा!” 
भौर फिर उषाने समझाकर, बहलाकर तथा कमी क्रोधित 
होकर भी मधुको दूध पीनेकी आदत डाली थी । उस 
समय रेखा एक शब्द भी कभी न बोली थी कि मेरी 
बच्चीको दूध अच्छा नहीं लगता तो चाय दे दो । उलटे 
सव पदी मानते थे कि 'माँ जो कहती है, वही ठीक 
है / उस दिन महेश रात्रिमें ग्यारह बजे घर आया तो 
ऊषाने डॉट दिया था---इस प्रकार बिना बताये मित्रोके 
यहाँ चले जाना ठीक नहीं है । फोन तो कर देना 
था। यहाँ चिन्ता करके हम आधे हो गये । अभी हम 
तीनोंने खाया भी नहीं है ७ क्षमा कर हो भागी ! फिर 
ऐसा नहीं होगा ! कहकर महेराने ऊपासे क्षमा मागी 
थी ओर उस दिनसे वह कभी इस प्रकार कहाँ नहीं 
गया था । 

सासके अत्रसानके पश्चात्‌ HA सत्रको संभाल 
लिया था । सलुरकी दिनचर्याका भी वद पूरा ध्यान 
रखती थी और इसी कारण उपाके बिना एक घड़ी 
भी किसीका काम नहीं चलता था । कब क्या बनाना 
है और किसे क्या अच्छा डगता है, इसका सम्पूण 
ध्यान रखकर वह रसोई तैयार करती । अच्चोको दी 


भौर इसे ।छमीदेहीकी) सिपाह, अपाक iia “बेडको भी सन हाथसे प्रेमपूर्वक 
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परोसकर खिलाती और वह नित्यकर्म आज बदल गया 
था । इसीसे उसने कुछ नहीं खाया था | बापूजी भी 
दूधका एक कप लेकर पूजा-घरमें चले गये थे | आज 
किसीने उनसे खानेका आग्रह नहीं किया था । दीदी 
भी अपने कमरेमें जाकर सितार बजाने बैठ गयी थी | 
परंतु मधुके तबलेकी संगतिके बिना सितार बरावर जम 
नहीं रहा था । कुणाल कौशछको लेकर बाहर टीलेपर 
बैठकर कहानी सुनाने लगा, परंतु दीनू और मीनूके 
विना कडानी जमी नहीं और जयन्त फैक्ट्रियोंकी फाइल 
लेकर बैठ गया था । जो अम्बावाड़ी नित्य आनन्द और 
उल्लाससे गती रहती थी, वह आज बिलकुल छुनतान 
बन्‌ गयी थी । 

बापूजीके साथ वहन ळता तथा उसके बच्चोंके 
लिये वाहर क्या भेजना है ।” उस रात्रि जयन्तने 
ऊषासे पूछा | 

“बह तो रेखा ही वता सकती है ।? ऊषाने सहज 
भावसे कहा---'तुम्डें तो पता है कि इस विषयमै मेरा 
अनुभव नहीं है | 

“हो, यह तो ठीक, परंतु अत्र सत्र तुझे ही करना 
पड़ेगा ।? 

“नहीं जी, यह सत्र करे वह दूसरी । मैं तो कल 
प्रातः ही रेखा और नीताको फोन कर दूँगी कि सब 
यहाँ आ जाओ । बापूजीकी आज्ञाका पाळन' हमने कर 
लिया | अब तुमलोग प्रसन्नतापूवक यहाँ आती रहो | 


“मेरे मनमें भी यही बात आती है कि सबको अळ्ग 
` करनेकी बात बापूजीको क्यों तझी, यह तो बे जानें, 
. परंतु मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मुझे सबके 
बिना जनाना दी लगता है | इसलिये कल ही सबको 
` बुला लिया जाय | 


[ भाग ६१ 
“ठीक है |! परंतु ऊषाको फोन करनेकी आवश्यकता 
~ होनेसे C 
नहीं पड़ी | प्रातःकालीन जलपानका समय होनेसे पूव 
ही दीदी और कुणाल सत्रको लेकर आ गये थे । 
गीता-मन्दिरसे सत्संग करके लोटनेपर बापूजीने जब 
सबको एक ही जगह अपने-अपने काममें व्यस्त देखा 
तो आनन्द और आश्चर्यसे बोल उठे---यह क्या ! तुम 
सबलोग यहाँ कहाँसे आ गये ? 
क्‍यों ? हम तो कल पिकनिकपर गये थे | नहीं 
तो हम सब यहाँ घरमै ही तो होंगे । 


xX x x 


“तो बेटी लता | बात यह है, अब तू ही बता कि 


मैं किसे अळा करू ? विदेशमै स्थित पंकज और लताके ' 


साथ बात कर रहे प्राणजीवन सेठने अपनी लाडली 
पुत्रीके समक्ष जब अपनी इच्छाका परिणाम बताया तो 
पंकज बोल उठा--बापूजी | इस जमानेमें ऐसा बनना 
असम्भव है और यहाँ तो ऐसी बातकी कल्पना ही नहीं 
की जा सकती, परंतु ऐसे परिवारसे मेरा भी कुछ 
सम्बन्ध है, इस बातका मुझे गौरव है और यदि लताकी 
सम्मति हो तो अपने दोनों बच्चोंको भी वहाँके स्नेह, 
प्रेम, छुमेल और संस्कारितासे भरे बातावरणमें भेज 
दिया जाय ।' 


जब बापूजीका पत्र मिला कि लताके भी दोनों बच्चे 
सवके साथ रहकर वहीं पढ़ें तो कैसा रहेगा ? तब 
उसके उत्तरमें दीदीने तो ठीक, परंतु छोटी मधुने भी 
पत्रमे Yo बी० सी० डी० लिखकर अपनी प्रसन्नता 
और सम्मति प्रदर्शित की थी ओर सातों भाई-बहन अपने 
नये दो माई-बहनोंका स्वागत करनेको उत्सुक बने 
उनके आनेके दिन गिनने छगे थे । 


( अनु०-रजनीकान्त शर्मा ) 
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Ga, समझो और करो 


(CAE) 
गार्थोका रक्षक 

मैलेकुचैले वस्न, बढ़ी दाढ़ी और दुर्वळ शरीरका 
एक ब्यक्ति, भेहताजी मामेरा भरने चले? में वर्णित 
प्रेमानन्दका, बैंळ-गाडीका वर्णन जिस प्रकार शत-प्रतिशत 
जीता-जागता उपस्थित हो, वैसी बेलगाड़ी लेकर गाँवके 
समीप आया । उसने घरके बाहर धूपका सेवन कर रहे 
दस-बारह खच्छ वल्लघारी किसानोंको हाथ जोड़कर 
राम-राम की । वेसे तो बह समीपके गाँवका ही रहने- 
वाला था, परंतु आचार-विचार शुद्ध वेण्णवों-जेसे रखनेसे 
सब उसे भगत कहकर पुकारते थे । अतः एकने तुरंत 
पूछ लिया---“यह क्या भगत | इन बेचारे दुबेल बैळोंको 
क्यों इतनी सर्दीमें कष्ट दिया १? 

कया करू माई | आठ-दस गायोंकी झंझट पीछे 
लग गयी है, इसलिये आज आप सबके भरोसे आमा हूँ । 
दो-दो गठरी भूसा दे दोगे तो प्रातः-सायं थोड़ा-थोड़ा 
डाळनेको हो जायगा, यही ळाळच है ।? 

"परंतु भगत | ऐसे अकालमै इतने अधिक पशु 
रखने चाहिये क्या? हम तो किसान हैं, फिर भी पञ्च बहुत 
कम कर दिये हैँ । आपके पास तो खेती भी बहुत कम 
है ओर पश्जु रखते हो सारे संसारके ! फिर इस प्रकार 
माँगने निकळो, तो यढ कैसे किसीको अच्छा लग 
सकता है ? 

“आपको आवश्यकता हो तो सभी बिना मूल्यके दे 
दू, परंतु दुःखी नहीं होना चाहिये । मेरे पास तो एक 
ही गाय थी, परंतु आप किसान लोगोंका ही सिर चकरा 
गया है कि गायोंको खूटेसे खोलकर भगवानके भरोसे 
निकाल देते हैं । ऐसी भटकती गाये सायंकाल मेरी 
पशुशालार्मे इकट्टी होती हैं और में अपनी गायको तो 


आहार दू और उन्हें न दूं, यह कहाँतक अच्छा है । 
इस प्रकार घरमें भरा चारा सत्र समाप्त दो गया तो मन 
आया कि इस समय फसल है, अतः थोड़ा-थोड़ा भी 
संग्रह कर ळू तो बहुत काम चल सकता है ।? 

“आप तो बड़े भोले व्यक्ति हैं, लेना न एक न देना 
दो-जैसी दिक्कत व्यर्थ मोळ ले लेते हैं । 

“अब बात यह है कि ये भटकती गायें आपके यहाँ 
जायं तो आप भी लाठी फटकारेगे । इसलिये मेरे मनसें 
आया कि गठरी-दो-गठरीके लिये कोई मना नहीं करेगा 
और गायोंका समय कट जायगा-_यदि थोड़ा सावधानीसे 
काम छुँ तो ! अब आपको प्रभु प्रेरणा दें तो दीजिये, 
नहीं जैसी आपकी इच्छा, ओर क्या कहूँ ? भगतने 
हसकर हाथ जोड़ छिया । 

फिर सबने गायोंके ळिवे श्रद्धापूर्वक चारा दिया 
और भगतको सानन्द विदा किया । धन्य है गायके 
इस रक्षको । 

( गोरधन वे० मेसागिया ) 
(०) 
विश्वास करेंगे आप ! 

माननेमें न आये ऐसी बात है यह । इस खार्थ- 
परायण युगर्मे ऐसे निःखाथी मनुष्य कहाँ दीखते है १ 
कदाचित्‌ दीखते भी हें तो विरळे डो । 

घरमदास विशेष महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, ऐसी 
उसके आस-पास रहनेवालोंकी मान्यता थी । विद्याभ्यास 
तो मैट्रिक उत्तीण करनेके पश्चात्‌ ही बंद हो गया 
था । 'अर्थाभावसे हो गया हो'--ऐसा कहना अर्धसत्य 
ही माना जायगा; क्योंकि धरमदासके पिता तो शाह 
सीदागर माधवलाल एक समृद्ध महाजन और सौदागरके 
रूपमै नगरभरमें प्रख्यात थे । उस समयके प्रसिद्ध 
श्रीमन्तोर्मे उनकी गणना होती थी; परंतु उनकी इस 
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श्रीमत्तपनाको भोगनेका अवसर उनकी धर्मपत्नी विजया 
बहनके भाग्यमें न था । ऐसा सौभाग्य लेकर तो आयी 
धी माघक्डाल सेठकी द्वितीय पत्नी छलितागौरी । उन्होंने 
ळळितागोरी-माघदळाळके नामका देवरबाजारमें काड भी 
ले लिया | भगवानकी दयासे ळळितागोरीने दो पुत्रोको 
जन्म दिया--अनिळ और छुनीळ । थ्ी०-काम०? 
करनेके साथ ही दोनो पिताके घंघेमें सदायता करने 
छगे । ळडितागोरीके आते ही सेठ माधवळाळने धरमदास- 
को अछग करते इए कहा-- 


देख धरम | बह संसार बिचित्र दै । मेरा सट्टेका 
ब्यापार है | अद लाख कमा छ तो कळ पचास 
इजारकी द्वति शी छो सकती है । तू दे परिवारवाळा 
ब्यक्ति । ( धरमदासकी पत्नी ठुछुभ भी अधिक नहीं 
पढी थी, परंतु पता बही क्‍यों, घर्मकार्य उसका 
पहृलेदे हो विश्वास या । आयुमें अपनेसे छोटी होनेपर 
मी अपनी सास ळळितागोरीको भी वद्द कभी-कभी देव- 
मन्दिर अथवा साइुसंन्यासियोंकी कथावातामें ले जाती 
थी | ) तू अपना काम-काज अळग संभाळ ले; क्योंकि तू 
अपनी माँकी तरह सबसे निर्ठप-जेसा रहता है और तेरी 
पत्नी कुछुमकों भी ळक्ष्मीका आडम्बर अच्छा नहीं ळगता | 

पितासे अळा होनेके पश्चात्‌ वह पिता, सौतेळी माँ 
तथा अनिळ-सुनीलसे संयोगवश ही कभी मिळता | 
बाळकेखरके बंगलेमें जबसे किशोरात्रस्थासे युवावस्यामें 
प्रवेश किया, तवसे उसके दिन छुख-शान्तिसे ब्यतीत 
हुए । वर्षोकी मधुर र्मृतिके साथ ही खर्गीया माँ 
बिजया बह्नकी पबित्र स्म्रृतिने उसे इतना आत्मविभोर 
कर दिया कि aua स्मृति उसके 
नीचे छिप गयी | नहीं, छिप दी नहीं गयी, निर्मूळ 
हो गयी । घरमदास इसके विश्लेषणमें कमी नहीं पड़ता 
या | खयं भळा और खयं काम-काजका भला । किसी 
भी वस्तुके संग्रह तथा भोगोंसे अनासक्त, तृष्णारद्ित, 


कल्याणं 
र्ट: “> er 


[ भाग ६१ 
पतिके जीवनमें ही अपने जीवनको मिला देनेंमें संतोषका 
अनुभव करनेवाली कुसुगका धरमदासको सदेव साथ 
मिळता । 

बैसे तो बालकेश्वरका बाळा, सोने-चॉदीके आनूप) 
चाँदीके बतेन आदि सभी ऐश्व्-सामग्री माधवलाळ 
सेठके पूर्वजोद्वारा उपाजित थी, अर्थात्‌ अविभक्त हिंदू: 
परिवारकी ही सम्पत्ति थी; परंतु ललितागोरीके आगमन- 
के पश्चात्‌ विशेष करके अनिल और छुनीलके जन्मके 
पश्चात्‌ इस पैतृक सम्पत्तिकी चर्चा सेठ माधवळाळने 
संयोगे ही कमी की होगी । साधवडाळ हरिविल्ळभदासके 
फार्मको तो सौ वर्ष होनेको आये-साधवडाळ सेठने भले 
ही सम्पत्तिको दुगुनी-तिगुनी न की दो, कोन देखने गया 
है वहाँ १ परंतु शेयरबाजारका घंधा करनेवाले आज यदि 
सोनेके हाथियोंपर बैठते हैँ अर्थात्‌ आजकी भाषामें कहें 
तो रोल्स रोइसमें सवारी करते हैं, तो कळ पेसे-पेसेके 
कंगाल भी बन सकते हैं । शेयरबाजारकी तेजी-मंदीका 
किसे अनुभव नहीं होगा ! कहते हैं कि शेयरत्राजारमें 
कमी पेर न रखनेवाळे डाक्टर) ₹ंजीनियरों, प्रोफेसरो तथा 
पानकी दूकानके मालिकोंको भी शेयर बाजारकी तेजी-मंदीमें 
बहुत रस मिलता है, यही तो दै रगीडी बंबई नगरीकी 
विशेषता । 

एक दिन इसी तेजी-मंदीके परिणाम-खरूप हृदय- 
गतिके रुक जानेसे माधवळाळ सेठने अचानक इस 
संसारसे विदा ळे ळी | लगभग पैँतीस लाखका श्रण 
माधवलाळ हरिवल्डभके फार्मपर हो गया था । इसी 
कारण सड़सठ वर्षोके बृद्ध सेठका हृदय बैठ गया हो 
किसे पता १ बात धीरे-धीरे धरमदासतक पहुँची । 

x x x 

पैतृक सम्पत्तिका हिसाब धरमदासके पास न हो, 
यह तो कैसे कह सकते हैं ¦ वह विलक्षण बुद्विराळी 
और अनुभवी था तथा बचपनसे द्वी धंवा करता था । 
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मन-ही-मन्‌ उसने हिसाब किया--आजके हिसाबसे 
बालकेश्वरका बंगला, सोनेके आभूषण, चाँदीकै वर्तन 
आदि सम्पत्ति जो पूरे कुठुम्बकी ही है, लगभग चालीस- 
पचास लाखकी तो होगी ही । पूरे शहरमें तो हल्ला 
मच गया है कि माधवलाल हरिबल्लभके फार्मपर 
पैँतीस लाखका कर्ज हो गया है । 

घरमदासने दो मसोदे अपने एडवोकेटसे तैयार 
कराये और ललितागौरीसे कहा--'माँ ! यहाँ सदी 
बनाइये तो 7 लल्तिगौरीकी कभी भी छतर न्‌ लेनेबाले 
धरमदासने दोनों कागजोपर कहाँ-कर्ह सदो करनी है, 
यह अपनी सौतेली मॉको बता दिया । 

ऐसे ही बिना सोचे-समझे सही न्ता दे तो 
ङलितागौरी ही कैसी | उसने अपने छोटे पुत्र घुनीङको 
पुकारा--'पुनीळ | देख तो बेटा | तेरा यह बड़ा भाई 
कैसे कागजोपर सही बनानेको कहता है ! अपना 
हिस्सा लेनेको तो नइीँ'"“"'"“'अभी तो उन्हें गये एक 
महीना भी व्यतीत नहीं हुआ है ॥ मसौदेके कागजोंको 
घुनील जब पढ़ र्‌ा या तब ळळिलागोरीका शक्काशीळ 
हृदय हाथमें नहीं रडा । जो कुछ भाव उठा बिना विचारे 
वह बोलती ही गयी । तभी घुनीळने माके कानभें 
कहा--'माताजी ! बड़े भाई जहाँ-जहाँ कहते हैं उस- 
उस स्थानपर सही कर दीजिये ॥ 

एच० यू० एफ०की अपने दिस्सेमें आनेवाळी 
पूरी धनराशि धरमदासने अपने दोनों भाइयों और 
सौतेडी माँके नाम कर दी थी । उसकी खयंकी सही 
तो उसपर थी ही, परंतु यह प्रस्ताव खीकार करनेवाले- 
की सहीके नीचे ळळितागौरी, अनिळ और पुनीळकी 
सद्दी करवानी थी | 

कुछ भी आनाकानी किये बिना तीनोंने सही 
बना दी । तभी धरमदासने दूसरा मसौदा सामने रखा, 
जिसमें मात्र उसळी अपनी हो सद्दी थी । उसमें Sa 


या--मेसर्स माधवलाल हूरिल्लमदासके फार्मका ऋण 


पढ़ो, समझो और करौ 
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चुकानेदा पूरा उत्तरदायित्व भेरा दै । मेरा अर्यात्‌ 
साववलालके बड़े पुत्र धरमदासका । इस फार्मको 
धरमदासने अपने नामसे करा छिया था | 

ललितागोरी और दोनों सौतेले भाइयोने तो संतोषकी 
साँस डी । न कोई आभार-वरचन, न कोई विज्ञापन 
बड़े भाई ! आप क्यों इतना सब करते हैं । हम दोनों 
भी तो है"""'परंतु ऐसा न तो कुछ अनिळ-सुनीङ बोले 
और न सेठानी ळळितागोरीने उसे ऐसी सहायता करनेके 
लिये प्रोत्साहन दिया । मले ही तीनोमेंसे झिसीने कुछ भी 
नहीं कहा था, परंतु तीनोंके चेइरेपर इस इतज्ञताके 
भाव स्पष्ट अङ्कित हो गये थे । धरमदासको इस बातकी 
क्या चिन्ता थी १ वह तो दूसरे ही दिनसे झाममें जुट 
गया । ऋण माँगनेवाले प्रत्येक ब्यक्तिके यहाँ जा-जाकर 
उसने इस बातका विश्वास दिळाया कि माधवळाङ 
हरिवल्लमदासके फार्मका माळिक वह खयं है । कहते 
हैं कि उसने एक-एक ब्यक्तिका ऋण चक्रइद्धि-ब्याजके 
साथ चुका दिया । 

xX > x 

वह धरमदास आज भी मिळता है तो कहता 
दै--भाई साहब ! बताइये तो कोई रास्ता ! इतनी- 
इतनी धन-सम्पत्तिका मैं क्या करू £ जहाँ दाथ डाळता 
हूँ वहाँ पैसा-ही-पैसा । पेसेसे तो में बिकळ हो गया, 
में भी ओर मेरी पत्नी कुसुमगोरी भी | माकी तर 
यह भी गोरी शब्द अपने नाममें लगाने लगी है, छोड़ती 
ही नहीं है, परंतु इसका गोरीपना दूसरे प्रकारका है, 
वास्तवर्मे तो यह घरमदासकी धर्मपत्नी है न १ 

ोगोंको मान्यता दै कि धरमदास ळक्ीके पीछे नडी, 
अपितु ब्द्मी खय उसके पोछे पड़ी है | अइ तो सदेव 
चळते फिरते दो पत्र बोलता रहता है--जो संग्रह करके 
घरमै रखता है, बड़ ऐसे-पं सेको रोता है ।' अथवा--- 

स लु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च 
परितुष्टे कोऽथंवान्‌ को दरिद्रः । --अखण्ड आनन्द 


Sn ८ 
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(BI 
विद्वान्‌ स्त्र पूज्यते 

एक वार भारतकी पौराणिक संस्कृतिक्रे दशक एवं 
भारतके महान्‌ कवित्रर रवीन्द्रनाथ टैगोर जापान पटँ चकर 
दूसरे दिनसे डी उन्होंने अपनी पुस्तक गीताञ्जलि'पर 
नित्यप्रति सायं ६ से ७ तक प्रवचन करना प्रारम्भ 
किया । कविश्रीकी अंप्रेजीमें समझानेकी इतनी सरल पद्धति 
थी कि उनके प्रवचनको घुनने और ग्रहण करनेके 
लिये लोगोंकी भीड़ दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी । सायंकाळ 
सात वजे जब प्रबचन पूर्ण होता और कक्विर टेगोर 
अपने आसनसे उठकर चलने लगते, तब प्रत्येक 
जापानी युवक, बृद्ध आदि उनके चरणस्पर्श करके 
अपने-आपको धन्य मानते थे । उस समय एक बृद्ध 
जापानी प्रतिदिन कविवरक्ष आसनके समीप ही बैठकर 
बडी शान्तिसे प्रवचन छुनते और सदेव कविके आगमनसे 
पूर्व समामे आते तथा उनके जानेके पश्चात्‌ ही बाहर 
निकलते थे | उनकी कविश्रीके प्रति इतनी अधिक 
श्रद्धा हो गयी थी कि वे प्रतिदिन उनके लिये गुलाबका 
एक हार लाते और प्रवचन प्रारम्भ होनेसे पूर्व उनके 
Aa पहना देते । उनकी ऐसी पवित्र भावना देखकर 
कविश्रीका भी उनके प्रति स्नेहभाव हो गया था | 
यह कार्यक्रम दस दिनका था; अतः दसवें दिन पूर्णाहुति 
हुई । लोगोंने कत्रिश्रीके चरणोंमें रेशमी कपड़े, गळीचे 
और रुपयोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। उसी समय वह 
चीथड़ोमें विराजित वृद्ध आगे आया और कतिश्रीके 
चरणोंमें बन्दन करते हुए बोला- भेरी आपसे विनम्र 
प्रार्थना दै कि आप मात्र आधे घंटेके लिये हमारे घर 
पथारे और हमारे आँगनको अपने पवित्र चरणोंसे पावन 
करें ।' कबिर टेंगोरने द्रवित होकर कहा--भाई ! 
मैं कळ चार बजे अवश्य तुम्हारे यहाँ आउँगा, परंतु 
तुम मेरा स्वागत आदि करनेंगें बहुत खर्च मत करना | 
वह प्रसन्न हो गया और त्रोटा--'कतितरी ! मैं ठीक चार 


आमन्त्रण खीकार किया, इसके लिये में आपका बहुत 
आमार मानता हूँ ।--ऐसा कहकर वह चला गया । 
तत्पश्चात्‌ कविश्रीने अपने रहस्य-मन्त्रीको बुलाया 
और कहा--देखिये, यह व्यक्ति बहुत ही गरीब लगता 
है, परंतु इसकी मेरे प्रति इतनी अधिक श्रद्धा है कि 
कल हमारे वहाँ जानेपर यह वहुत अधिक व्यय करके 
हमारा स्वागत करेगा। अतः आप साथमें दो सो रुपये लेते 
चलना और उसके लड़केके हाथमें मेरी ओरसे दे देना |? 
दूसरे दिन वह वृद्ध ठीक चार वजे फूलोसे श्वंगार की 
हुई सुन्दर रोल्सरोय मोटर लेकर कविश्रीको लेनेके लिये 
आया । गुळावोंके कूळोंसे पुशोमित रोल्सरोय मोटर 
देखकर ही कविश्री विचारमें डूब गये कि वास्तवमे यह्‌ 
निर्धन व्यक्ति मेरे प्रेमके वशीभूत होकर सीमासे ऊपर 
खर्च कर वैठेगा और फिर वे मोटरमें बैठे | जब मोटर 
पाँच मील आगे बढ़कर एक टीलेके ऊपर विशाल बंगलेमें 
प्रविष्ट हुई, तब कविश्री बोल उठे--भाई | मुझे तो 
तुम्हारी झोपड़ीपर चलना है, ऐसे भव्य महळमें तुम 
मुझे किसके समीप ले जा रहे हो ? उसने कहा--- 
“आप देखते रहें अभी इस प्रश्‍नका उत्तर आपको खतः 
मिल जायगा |? इतना कहते-कहते मोटर बँगलेके मुख्य 
द्वारके समीप पहुँची और बगलेमेसे एक-से-एक पुन्दर 
युवक, युवतियों, प्रौढ पुरुष और नारियाँ बाहर आयीं। 
कविश्रीक ऊपर गुलाब-जलका छिड़काब किया गया 
तथा उन्हें मध्य खण्डमें ले जाया गया और सोनेकी कुर्सापर 
बिछे रेशमी आसनपर बैठाया गया, उनके समक्ष सोने- 
चाँदीकी लगभग दो सौ प्लेट तरह-तरहके फलों और 
मेवोसे भरकर रखी गयीं और एकके पश्चात्‌ एक व्यक्ति 
उनके चरणोंमें प्रणाम करने लगा तो कविश्रीने उन्‌ 
बृद्धसे पूछा--क्या यह तुम्हारे सेठका परिवार है ? 
तब उसने उत्तर दिया--गुरुदेव ! यह बंगला मेरा 


~ 
य॒ लड, 
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पुत्रपुत्रियाँ, प्रपौत्र और प्रपौत्रियाँ हैं । आफ्नैसे 
महापुरुषोके आशीर्वादसे में एक बहुत बड़ी कपड़ेकी 
मिलका मालिक हूँ । मेरे पास ऐसी छः मोटरे तथा 
सात बाले हैं, परंतु यह सब तो नाशवान्‌ जगतूकी 
समृद्धि है, जो चञ्चल है और सम्भव है कल 
अपने समीप न भी रहे, अतः इसका क्या अभिमान 
करूँ १ आपके समीप ज्ञानरूप जो भन है वही सच्चा 
धन है | इसी कारण में आपके समीप इतनी निर्धन्‌- 
अवस्थामै आकर बैठता था; क्योंकि इस झूठे सांसारिक 
धनका जगतूके समक्ष प्रदशन करनेकी मेरी बिलकुल 
इच्छा नहीं है।” यह सुनकर कविश्री बोल उठे--*जहाँ 
ज्ञानका आदर होता है, बढी लक्ष्मी निवास करती हैं | 

-ण्पं० नवीनचन्द ऐम-कामदार 

(२) 
राजाकी फूलदानी 


एक राजाको विभिन्न प्रकारके फलोसे बहुत प्रेम था । 
उसने अपने राजमहलमें पचीस फूलदानी कलात्मक 
ढंगसे सजाकर रखत्रायी थीं । उनके लिये वहाँ 
एक नोकर था, जो फूलदानिरयोकी संभाल करता था । 
संयोगवश एक दिन उस नोकरके हाथसे एक फूलदानी 
टूट गयी । नोकर डरने लगा; क्योंकि वह राजाके 
खभावसे परिचित था। राजाको जब इस बातका पता लगा, 
तब उसने नौकरको फाँसीकी सजाका आदेश दे दिया । 


मन्त्रियोने उसे बहुत समझाया, परंतु राजा तो राजा 
ही ठहरा | अन्तमें उसने नोकरके लिये दो महीनेकी 
अवधि निश्चित कर दी और यदद घोगा कर दी कि 
इस मध्य जो कोई इस टूटी फूलदानीको जोड़कर 
ठीक कर देगा, उसे मुंहमाँगा पुरस्कार मिलेगा । अनेक 
ळोग अपने भाग्यकी परीक्षा लेने आये, परंतु कोई सफल 
न हुआ । एक महीनेके पश्चात्‌ एक साधु आये और 
उन्होंने छूलदानी ठीक करनेका बीड़ा उठाया | उन्हें 


मनन करने योग्य 
UU AA 


उस महलमें ले जाया गया । साधुने फूलदानी हाथमें 
ली और इधर-उधर घुमाकर देखा । बहुत निरीक्षण करनेके 
पश्चात्‌ उन्होंने कहा--'एक लकड़ी लाइये | राजाने 
लकड़ी दे दी । एक, दो, तीन,*-*राजा कुछ बिचार करे, 
उससे पूव ही साधु शेष फूलदानियोंपर टूट पडे । थोड़े ही 
समयमें उन्होंने सभी ऋलदानियोंका डेर लगा दिया । राजा 
थोडी देर तो आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, तत्पश्चात 
क्रोधित होकर बोला--थह क्या किया तूने ? 


“चौबीस व्यक्तियोंकी जान बचायी है, राजन्‌ | 
साधुने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया । 

राजा साधुकी रहस्यपूर्ण वाणी समझ न सका | 
उसने साधुको हाथीके पैरोंके नीचे कुचल डालनेका 
आदेश दे दिया । साधु मन-ही-मन ईश्वरकी स्तुति 
करके शान्तिपूर्वक पृथ्वीपर लेट गये, परंतु न जाने 
प्रेमका प्रभाव पञ्पर किस प्रकार होता है ? हाथीका 
महात्रत अङ्कुश मारते-मारते यक गया, परंतु हाथी आगे न्‌ 
बढ़ा तो नहीं ही बढ़ा । दूसरा हाथी छाया गया, वह 
भी आगे नहीं बढ़ा | राजाको जब इस आतका पता 
लगा) तब उसने साधुको बुलाकर पूछा-_आप कोई 


3 


गजवशीकरण-मन्त्र जानते हैं क्या ? 


साधु बोले--'राजन्‌ ! सेवा, शील, प्रेम और 
परोपकारसे उत्तम मन्त्र कोई नहीं है । मैं आप और 
हाथी--डोनोंका शुभ चाहता हूँ। ऐसी भावना रखने- 
वालेका अकल्याण कैसे हो सकता है ? मैं तो मधु 
तैयार करनेवाली मधुमक्खीकी तरह हैँ । यदि आप मुझे 
यहाँसे भगा देंगे तो दूसरी जगह जाकर मघु-संग्रह 
करूंगा | मधु मुझे सयं खाना नहीं है, उसे भले दूसरे 
ही खाय । सत्र खानेत्राले ही होंगे तो अनानेत्राला भी 
तो कोई चाहिये । इस संसारमें एक नियम है जो 
जन्मा है वह मरेगा ही; जो आया है वह जायगा ही । 
तुम्हारी इळदानी अमर रहनेबाडी न थी । आज नदी 
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तो कल एकके पश्चात्‌ एक सब टूटनेवाळी ही थीं और इस 
प्रकार एकके पश्चात्‌ एक-कुल चौबीस मनुष्य मृत्युकी 
भेंट होते । आप मेरे लिये चाहे जो दण्ड दे सकते हैं ! 

साधुकी प्रेममरी सत्य वाणी छुनकर राजाको वास्तविक 
सत्यका दर्शन हुआ। उसने नौकरकी फाँसी रोक दी और 
बढ साधुके aua पडकर अपने अपरावके लिये क्षमा 
माँगने लगा । -परेश गे० दावड़ा 

(३) 
सुखका मल संताप 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध एक त्रिशाल नगरके एक 
मठमें चार-पाँच महीने ठहरे । हृदयको शान्ति देनेवाळी 
भगवान्‌ बुद्धकी अमृत बाणी सुननेके लिये सैकड़ोंकी 
संख्यामें मनुष्य उसे मठरमे निरन्तर आते रहते थे। 
उनमें साधारण मजदूरसे लेकर नगरसेट तक रहते थे । 

एक दिन भगवान्‌ बुद्धके शिष्य आनन्दने पूछा-- 
भगवन्‌ ! आपके समीप जितने व्यक्ति आते हैं, समी 
अपना कुछ-न-कुछ दुखडा रोनेके लिये ही आते हैं, तो क्या 
वास्तवमें इस नगरमे कोई वास्तविक पुखी व्यक्ति नहीं है? 

भगवान्‌ बुद्रने कहा--'ऐसी बात नहीं है, वह 
साधारण-सा मजदूर जो सायंकाल आवर सबके पीछे 
बैठता है और मौन रहता हुआ सत्रकी बात सुनकर 
चुपचाप चला जाता है, वही इस नगरमें सबसे अधिक 
तुखी व्यक्ति दै | 

यह बात आनन्दके गले न उतरी । उन्होंने कहा- 
भगवन्‌ ! उसके पास न शरीरको ढकनेके लिये कपडे 
हैं, न रहनेके लिये अच्छा घर और न पेट भरनेको 
पूरा भोजन, फिर भी वह नगरसेठ और अन्य श्रीमन्तोंकी 
अपेक्षा अधिक सुखी है, यह कसे सम्भव है ?' 

ध्यानमें बैठनेका समय हो गया था; अतः भगवान्‌ 
बुद्धने उस समय आनन्दको कोई उत्तर न दिया। 
दूसरे दिन सायंकाल प्रवचन समाप्त होनेपर एकत्रित 


। मातहत SC CPA 
कल्याण 


[ भाग ६१ 


हुए श्रोताजनोंसे तथागतने पूळा---“यदि भगवान्‌ तुम 
लोगोंपः प्रसन्न होकर कुछ वस्तु माँगनेको कहें तो तुम 
लोग क्या माँगोगे ? 

इस प्रइनके उत्तरे प्रत्येकने अपने इच्छानुसार अलग- 
(एक धनिक वेश्यने सामान्य 
किसानका शान्तिपूर्ण जीवन माँगा । एक किसानने 
जमींदारी मागी, जिससे बिना परिश्रमक्रे ऐश-आरामसे 
जीवन व्यतीत कर सके । एक जमींदारने कुटुम्ब-कत्रीलेके 
वर्तमान जंजालसे छूटकर मुक्तिका आनन्द प्राप्त हो सकै- 
ऐसी आकाङ्कासे साधुका निःस्पृह और चिन्तारदित 
जीवन माँगा । एक कविने अपने ऊपर सरखती देवीकी 
कृपा हो जानेकी अमिलाषा व्यक्त की | 

इस प्रकार वहाँ इकटठे हुए सभी श्रोताओंने अपनी 

-न-कोई ऐसी इच्छा व्यक्त की, जिसके अभावमें वे 
अपनेको दुःखी समझते थे, परंतु एकमात्र उस मजदूरने 
अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की | 

अन्तम भगवान्‌ बुद्धने उस मजदूरसे भी उसकी 
आन्तरिक इच्छाके विषयमें आग्रहपृवक पूछा । उसने 
कहा--भगवन्‌ | मेरी तो भगवानसे एक ही विनती है 
कि मेरी वतमान परीथितिमै कोई पखितेन न करें । 
इस समय जो कुछ मेरे पास है, मजदूरीसे जो कुछ मैं 
प्राप्त करता हूँ, उतनेसे पूर्ण संतोष है । मेरी अन्तरात्मा 
प्रसन्न है और इस प्रकार मेरे वतमान जीवनमें किसी 
प्रकारका असंतोष न होनेसे मुझे किसी प्रकारका दुःख 
नहीं है । भगवानसे मेरी पुनःपुनः यही प्राथना है कि 
मेरै मनमै असंतोषका अड्डूर भी उत्पन्न न होने दे ॥ 


शिष्य आनन्दकी शङ्का मजदूरका उत्तर पुनकर 
निर्मूल हो गयी । उन्हें पता ला गया कि वास्तवमें सच्चा 
सुख मात्र अपार समृद्धिमें, शान्त-एकान्त जीवनमें, सच्चे 
प्रेमीके मिळनेमें अथत्रा सरखतीकी कृपा होनेमें नहीं है, 
किंतु सच्चा सुख तो निष्काम-भावना और समी स्थितियोंमें 
संतोष माननेम दी है । 


wa 
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संख्या १२ ] निबन्धो और कविताओंकी वार्षिक वित्रय-ची 


॥ श्रीहरिः ॥ 


(भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और सदायार-सम्वन्धी पवित्र सासिकपत्र- > 


"कल्याण 


--के ६१ वें वर्ष ( वि० सं० २०४३-४४) सन्‌ १९८७ ई० ) के दूसरे अङ्कसे बारहवें अइतकके 
री (as ओं ७, ७७ AI 
निबन्धो, कविताओं और संकलित सामग्रियोंकी वार्षिक विषय-सूची 
( विशेषाड्ुकी विषय-सूची उसके आरम्ममें देखनी चाहिये, वह इसमें सम्मिलित नहीं है । ) 
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पंजीकृत-संस्या--जी० आर०-- १ है 


च ha] S गो 
कल्याण क ग्राहकों तथा विक्रेताओंके लिये लाभप्रद याजना 

कल्याण'के आगामी विश्पाङ्क--शिक्षाङ्क'का वार्पिक-्युल्क डाकखचेसहित यद्यपि ३८:०० 
( अड़तीस ) रुपये मात्र है, तथापि ala सभी ग्राहकों एवं विक्रेता-वन्युओको कल्याण! 
कमसेकम मूल्यमें छुगमतासे खुलभ हो, इस उद्देश्यले यंह योजना क्रियान्वित की जा रही दै । इसमें 
सभीको अधिकाधिक सहयोग देकर लाभान्वित होना चाहिये । विकतात 
इस योजनाके अच्तगत ग्राहक-सञ्जन गीताप्रेस, गोरखपुरके किसी भी स्थानीय पुस्तक मेक २ 
२८-०० ( अड़तीस ) रुपयेके स्थानपर मात्र ३३-०० ( तैंतीस ) रुपये ही वार्षिक-झुल्क देकर अपने सभी अङ्क पे 
वपतक प्राप्त कर सकेंगे । “कह्याणःकी कम-से-कम ५० प्रतियाँ एक साथ मॅगानेपर सभी विक्रेताओंसे ३३-०० 
( तेतीस ) रुपये प्रति विशेषाङ्ककी द्रसे मूल्य लिया जायगा; किंतु उन्हें १५ प्रतिशत कमीशन 
कल्याण'के वास्तविक मूल्य ३०.०० ( तीस ) रुपये पर ही दिया जायगा; क्योंकि ३-०० ( तीन ) रुपये 
WA अङ्काके डाकड्ययके रूपमें लिये जायँगे । उदाहरणार्थ--विक्रेताऑसे ५० विशेषाङ्कोंका सूल्य 
३३.०० ( तेतीस ) रुपये प्रतिविशेषाङ्ककी द्रसे १६५०.०० ( एक हजार छः खो पचास ) रुपये लिया 
जायगा और कमीशन १५ प्रतिशतकी दरसे 'कल्याणाके बास्तविक मूल्य ३०-०० ( तीस ) रुपये प्रति- 
हक अचुलार कुछ १५००.०० ( एक हजार पाँच सो ) रुपये पर २२५.०० ( दो सो पचीस ) रुपये 
Aa LA SR ५० विशेषाङ्क पक साथ मँगानेवाले विक्रेता-बन्घुओंकों > 
जस) रुपय WAA काटकर मात्र १४२७.०० ( एक हजार चार सो पचीसर ) रुपये 
ट्राफ्टद्वारा भेजने चाहिये । सभी विक्रेताओको २३.०० ( तैंतीस ) रुपयेमे ही ग्राहक बताकर वर्षपर्यन्त सव 
हि साहको वितरित करने होंगे । विक्रेताओंको विशेषाङ्क रेल-पासलद्वारा तथा साधारण अङ्क 
छो डड कार हमार यहाँसे भेजे जायँगे । जो पुराने ग्राहक स्थानीय विक्रेताओंसे अङ्क छे, दे इसकी 

पूव खूचना कल्याण-कार्यालयको कृपया अवश्य दे दें, जिससे उन्हे यहाँसे वी० पी० पी० न भेजी सा लके | 
za यदि ग्राहक महानुभाव चाहे तो अपने-अपने नगरों तथा ग्रामोमे कम-से-कम ५० ग्राहकोंका संगठन 
सि सामूहिक रूपमै मँगाकर स्थानीय ग्राहकामै उनका वितरण पारस्परिक 
Sve तत्‌ ड उन्द्‌ भी स्थानीय विक्रेताओंकी तरह उपयुक्त खुविधाएँ समानरूपसे दी जायँगी । 
ग्‌ कट के माध्यमसे शुभ आर खात्त्वक भावाके प्रचार-प्रलारमे रुचि रखनेवाले सभी घर्मप्रेमी सञ्जना 
इस सासू हिक वितरण-योजनाके कार्यमे सहयोगी वनकर प्राप्त सुअवसरसे लाभ उठाना चाहिये । 
मानव-जीवनके सर्वाह्लीण बिकास तथा सर्वविध उत्कपके लिये 'शिक्षाःका आश्रय अन्यतम तथ 
सर्वाधिक महस्वशाली है | शिक्षासे ही संस्कार प्राप्त होते हैं | सुशिक्षित, सच्चरित्र, ' सुयोग्य जोर 
प्रबुद्ध नागरिकाके क्रियाकल्ापों तथा सेवाआंसे ही राष्ट्रका स्वरूप प्रखर नया हर वा 
बनकर रा्रमस्तक पूण दीप्तिमान्‌ एवं गर्वोन्नत होता है । अतएव आजके इस सर्वमान्य और वहाते हे 
Si शिक्षा? पर एक सशक्त, विचारपूर्ण ओर तात्त्विक सामग्रीसे युक्त विशेषाङ्क प्रकाशित करनेकी 
ता नरे की गयी । ह म बालकों, अभिभावकों, विद्याधियों, अध्यापकों, विद्वानों, बिचारको तथा 

{श आर खमाजक . अग्रणी चिन्तकों और राजनेताआंके लिये तो परमोपयोगी होगा ही; गाँवों तथा नशा 
बलनवाळ खब-सावारण सदूगुहस्थां एवं माता-बहनोंके लिये भी महत्त्वका सिद्ध होगा पल si 
विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, पुस्तकालयों, बाचनालयां, शिक्षण-संस्थाओ एवं अन्यान्य ह ठ 
और सावंजनिक सतिष्ठानकि लिये भी परम उपादेय होनेसे सर्वथा संग्रहणीय ह्वै । देखे : RE 
अङ्कको अपनी प्रति सुरक्षित करानेके लिये इच्छुक सञ्ञनोंको अपना सद्स्यता-शुल्क स्थानीय वि्ेताओक् - 
मात्र ३३.०० (तेतीस ) रुपये जमा करने अथवा सीधे किढ्याणकायोलय, mana Bana द 

» गोर 


£+ SS py 
३८.०० (अडतीस) रुपये भेजनेमें अव बिलम्ब नहीं करना चाहिये | 
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